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वैदिक व्याख्यान माला 
३१ at व्याख्यान 


AA 


बैदिक समयके ऋषिकालमें सेन्य़ था, सेनामें वीरॉको 
भरती होती थी, डन सबका मिलकर एक गणचेष था, 
सबके शख, अख समान थे आदिका वर्णन इसके yak 
ब्याख्यानमें हुआ । अब देखना है कि डस सेनाकी रचना 
केसी होती थी और डनको शिक्षा केसी दी जाती थी । 

पक्तिमं सात 

इन वीरोंकी पक्तिमें - प्रत्येक पंक्तिसँ सात सात सेनिक 
रहते थे । सेनिक्रोंकी पंक्ति सात सातकी होती थी, इस 
विषयमै ये वचन देखने योग्य हैं- 

गणशो हि मरुतः | ताण्ड्य. ब्रा, १९।१४।२ 
मरुतो गणानां पतयः । ते. भा. ३।११।४।२ 


` ये मरुत्‌ बीर गणशः रहते हैं, ये मरुत गणोंके पति 
हैं । ga तरह वीर मरुतोंका वर्णन गणके साथ होता है। 
. नियत संख्यापें जहां लोग रते हैं डनको गण कहते हैं । 
इनकी संख्या सात ag नियत की गई हे, देखिये 
सप्त हि मरुतो गणाः । शः। ब्रा. ५।४।३।१७ 
सप्त गणा वें मरुतः। ते. ब्रा. १।६।२।३ 
सप्त सप्त [ह मारुता गणाः | वा, यज्ञ, १७।८०-८५ 
३९।७; श. ब्रा. ९।३।१।२५ 


मरुतोंका गण भर्थात्‌ संघ सातका होता हे । भर्थात्‌ एक 
, कतारसें सात सैनिक होते हैं। इनको sqan दिया जाता 
हे उस समय सात कटोरियोंमें दी दिया जाता. हे— 
मारुतः सप्तकपालः ( पुरोडाशः ) | 
ताण्ड घ्रा. २१।१०।२३; Wo Alo २।५।१।१२; ७।३।१।६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दिक सम्यक 


शक्षा आर रचना 


' सामर्थ्यवान्‌ हैं । ये ( aga: ) सात. सातकी कतारसें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection 


2३०८ ET “> ors 


Haas लिये उपद्दार सात कटोरियॉसें दिया जाता है । 
क्योंकि वे सात ala हैं। एक एक वीर एक एक कटोरी कता 
है और अपना पुरोडाश लेता है और खाता है। और देखिये- . 

डाणबत्‌ खुदानवः त्रिसप्तासः मरुतः 

स्वादुसंसुद्‌ः | AAT. १३।१।३ 

सत्त म सत्त WAT: | ऋ. ५।५२।१७ 

प्रये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयः । ऋ. १।८५।१ 

आ वो वहन्तु सप्तयः रघुष्यद्‌ः । ऋ. १।८५।६ 

भेषजस्य वहत सुदानवः यूयं खखायः BAA: । 

R. ८।२५।२३ 

८ ( सु-दानवः ) उत्तम दान देनेवाळे ( त्रि-सक्ठासः) 
तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्कीस मरुत्‌ वीर ( स्वाडु-खंसुदः ) 
प्रेमसे मीठा बर्ताव करनेवाले हमारी बात सुनें। सात 
गुणा सात aaia एकोनपचास वीर ( शाकिनः ) बडे 


Waals वीर ( जनयः न शुम्भन्ते ) खियोंके समान शोभते 
हें। ( रघुष्यदः aga: ) शीघ्र गतिसे जानेवाले ये वीर i 
भापको ले जांय। ( सु-दानवः ) उत्तम दान देनेवाले | 
(aaa: ) सात सातकी sal रहनेवाले ( सर 
परस्पर उत्तम मित्र ( भेषजस्य वदत ) भोषधक 
पास पहुंचा देवें |” 
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(२) 


ये वीर मरुत्‌ हैं। ये ( मा-रुद ) रोते नहीं, परंतु (AT 
Sq) मरनेतक उठकर अपना BATT पाळन करते हैं | 


प्रजामेंस आये वीर 

ये मरुत्‌ प्रजामेंसे भाये वीर हैं भतः इनका वर्णन इस 
तरह किया मिळता है-- 

मरुतो ह चे देवविशः । को. ब्रा. ७।८ 

विशो वे मरुतो देवविशः । तां. बरा. १।९ 

मरुतो चै देवानां विशः । ऐ. ब्रा. १।९ 

देवानां मरुतो TAS । श. ब्रा. ४।५।२।१६ 

faz चै मरूतः। ते. ब्रा. १।८।३।३ 

विशो मरुतः । श. ब्रा. २।५।२।६ 

कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानवः | 

ते. ब्रा. २।४।८।७ 

मरुतो वे HUSA: | श. ब्रा. २।५।३।२० 

इन्द्रस्य वे मरुतः क्रीडिनः। गो. ब्रा. १।२३ 

€ मस्त वीर gate प्रजाजन हैं । ये प्रजाजन हैं पर 
दिव्य प्रजाजन हैं । प्रजाजन दी मरुत्‌ वीर हैं । किसान 

A ये मरुत्‌ वीर हैं, पर वे उत्तम दान देनेवाळे हैं । मरुत 


वीर उत्तम खिलाडी हैं । इन्द्रके साथ खळनेवाछे ये मरुत 
दीर हैं]? 


इन वचनोंसें यह कहा है कि मरुत्‌ तो वीर सेनिक हैं, पर 

वे दिब्य प्रजाजन हें ओर वे ( कीनाशा: ) किसान हैं। जिनका 

नाश नहीं होता वे कौ-नाश हैं। जो अच्छा किसान, 
भूमिको कसनेवाछा हे उसका नाश नहीं द्दोता | 

इस aaa पता चलता हे कि वीर मरुत्‌ ये सेनिक 

( कीनाश ) किसान है, ये प्रजाजन है, कृषक हैं, । प्रजा: 

जनोंमेंसे चुनकर सेनिकोंमें भरती करके वीर सैनिक बनाये 

हैं। सैनिक प्रजाजनोंमेंसे ही बनते हैं, किप्तानोंसे ही बनते 

. हैं । भौर वे ही सेनिकीय शिक्षा सिखानेपर बडे लढनेवाळे 

चीर सैनिक बन जाते हैं । भाज भी ऐसा ही हो रद्वा है भौर 


सदा ऐसाद्दीद्दोता रहेगा | 


प्रजाजन ही सोनक होते हैं भोर वे सबकी सुरक्षा 
करते हैं । विशेषकर किसान ही सेनामें भरती होते हैं 
लोर वे ही राष्ट्रकी सुरक्षा करनेके लिये gat छडते हैं । 


वेदिक समयके सन्यकी रचना 


इन सैनिकोंकी एक एक पंक्ति ७७ की द्दोती है ga 
विषयमें पूर्व स्थानसें पर्याप्त वचन दिये हैं। सप्त, त्रिःसप्त, 
संघ सत्त * ऐसे पद भये हैं, पूर्व स्थानमें ये दिये हें । 
सात, तीन गुणा सात भोर सात गुणा सात यद्द इनकी 
गिनती है । इससे सेनाकी रचना Fey Har है-- 


(nàs) <2---- सैनिक ——> ( पार्श्वरक्षक ) 
NRO Op =O Oo om So ७2८ 
x Q o ० ० ० ० ° x 
Mico ० ० ० ° ° ० x 
x ० ० ० ० ० ० 0 x 
Mis eo ० ० ००० ० ° Xx 
x ० ० ° ° ° ० ० x 
x o ० ० ० ० ० ० x 


सात सात सेनिकोंकी सात vital यहां बनकर एक 
७१८७-४९ का एक गण बनता है। इनके दोनों बाजूमें एक 
एक पाश्वरक्षक द्दोता था। सात पंक्तियोंसें एक एक रक्षक 
रहा तो वे ७५२ = १४ पाश्चरक्षक होते . हैं । अर्थात्‌ 
२९--१४-६३ हुए । RAZA कहा हैं-- 

न्निः ष्टिः त्वा मरुतो वावूघाना; । 
र K. A ९६!८ 

८ तीन भोर साठ ABT वीर तुझे बढाते हैं । ! 

इस मंत्रपर सायनभाष्य ऐसा है-- 

४ त्रिः त्रयः षष्ठिञ्युत्तर-खंख्याकाः सरुतः। ते 
ब तेत्तिरीयके ' ईहङ चान्याइङ्‌ च। (तै. सं. ४।६। 
५।५) इत्यदिना नवसु गणेषु सप्त सप्त प्रतिपादिताः । 
तत्रादिताः सप्तगणाः संहितायामास्रायन्त ' स्वत- 


वांश्च प्रघासी च सान्तपनश्च ग्रहमेधी च कौड़ी च : 


झाकी चोज़ेषी ' (वा. सं. १७।७५ ) हाते AST: 
षष्ठो गणः । ततो ' घुमिश्च ध्वान्तश्च ? (ते. भा. 
३।२४.) इत्याद्यास्रयोऽरण्येऽनुवाकयाः | इत्थं त्रयः 
बष्ठिखंख्याकाः । ” 

चा० यजु० Mo १७ मंत्र ८० से ८५ तकके मंत्रों तथा 
६९।७ में तथा Fo Fo ४।६।७।५; Fo भा० ४।२४ इनमें 
इन मरुतोंके गुणबोघक नाम दिये हें ये नाम ऐसे हैं-- 


nei 


CS yy HE SA CP A a Don, aioe “es “et we I शन 
हे CORE aa ae 
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मरुत्‌ सैनिकोंके नाम 


१ २ 2 3 ५ ६ ७ 
| १ गुक्रज्योतिः चिन्रज्योतिः घत्यज्यो तिः ज्योतिष्मान्‌ गुक्रः KAT: ada: 
E २ इङ्‌ झन्याइङ्‌ dee fades faa: संमितः सभरस 
३ ऋतः सत्यः ga: धरुणः धर्ता विधर्ता विधारयः 
४ ऋतजित्‌ सत्यजित सेनजित्‌ सुषेणः अन्तिमित्रः दूरेऽमित्रः गणः 
|. ५ इंदक्षासः एताइक्षासः सदक्षासः प्रतिसइक्षासः सुमितासः संमितासः सभरसः 
F ६ स्वतवान्‌ प्रघासी सांतपनः ग्रहमेधीं AA . झाकी saat 
७ उग्रः भीमः ध्वान्तः . gR: सासह्वान्‌ agat विक्षिपः 
ये ४९ हैं । इनमें ते० aro ४।२४ में भषिक दिये १४ मिलानेसे ६३ Pa हैं-- 
१ ay ध्वनयन्‌ निलिम्पः _विलिस्पः सहसद्धानू सद्दमान्‌ सहस्वान्‌ 
२ सद्दीयान्‌ ga: प्रेत्यः ध्वान्त; मितः sa: घरुणः 


क्रीडी- Galt प्रवीण, 
राणः- गणनीय, प्रसंशनीय, 


ये करीब कर्राच ६३ नाम हैं जो ऊपर दिये स्थानोंमें 
मिळते हैं । ये नाम गुणकमासे दिये गये हैं। सब alata: 


पारिभाषिक AT जानना भाज कठिन तथा भशक्य है, पर 
जो साधारण रीतिसे aag भते हैं वे अर्थ नीचे देते हैं। 
इनके ay सेनिकीय परिभाषाके भनुसार देने चाहिये। 
ag साहित्य भाज इमारे पास नहीं है । तथापि जो भर्थ 
जैसे समझमें भाते हैं वेसे वे दिये हैं। भागे खोज द्वोनेपर 
अर्थका निश्चय विद्वान्‌ लोग करेंगे-- 
वीरवाचक नामोंके कुछ अथे 
अत्यंहाः - (भति-भंहः)- निष्पाप, पाप दूर करनेवाला 
आन्ति- मित्रः- मित्रोंको अपने पास रखनेवाळा, 
aaga- दूसरेके समान दीखनेवाळा, 
अभियुग्वा- TAN भाक्रमण करनेवाळा, 
Feu, इंडक्षासः, प॒ताटक्षासः- इस तरहका भाचरण 
करनेवाछ, i 
ga- चीर, प्रतापी ae 
sAN- उत्तम ARA शत्रुको जीतनेवाला, 
ऋतः - सरळ, सच्चा, ठीक तरह रहनेवाछा 
` ऋतजितू्‌- सरळतासे शत्रुको जीतनेवाछा, 
_ क्रतपाः- सत्यपालक 
_एत्य;- दोडकर भानेवाळा 


_ भीमः- भयंकर दीखनेवाला 
. विक्षिपः 


_ विघर्ता- विशेष ano करनेवाला, 


गृहमेथी- घरके लिये यज्ञ करनेवाला, 

चित्रज्योतिः- अत्यंत तेजस्वी, 

ज्योतिष्मान्‌- ,, ,, 

दृरेऽमित्रः- शत्रुको दूर रखनेवाला, 

घरुणः- धारण करनेवाछा, 

घर्ता- 39 ११ 

ga- स्थिर, अपना स्थान न छोडनेवाला, 

tqa- पुकारनेवाळा, 

gi- शत्रुको हिळानेवाला, 

श्वान्तः- अन्धेरेमें काये करनेवाला, 

प्रघासी- जलदी खानेवाला, 2 

प्रतिसट॒क्‌, प्रतिसइक्षासः- ठीक देखनेवाला, प्रत 
कका ठीक निरीक्षण करनेवाला, ३ 

प्रेत्यः- जळदी जानेवाला 


मितः, मितासः- नाप लिया, प्रस्थापित, नापनेवाला, 


फेळानेवाळा, विखुरनेदाळा, | 
विलिपः- तेळकी मालिश करनेवाला, | 


विधारयः ,, » 9. 


(४) 


शाकी- GAY, शक्तिमान्‌, 

शुक्र: - AANT, 

शुक्रज्योतिः- बलसे तेजस्वी, 

सत्यज्योंतिः- सच्चाईके कारण तेजस्वी, 

सत्यः- सच्चा, 

सत्यजित्‌- सत्यसे जीतने वाला, 

सरक्षासः- समान दशन जिनका है, 

सभराः, सभरसः- समान रीतिसे भरणपोषण 

करनेवाला, 
- संमितः, सुमितः- अच्छी तरहसे प्रमाणबद्ध, 

सहस्वान, सहमान, सहसह्वान्‌, सासह्वान्‌, 
सहायान्‌- शत्रुको अच्छीतरद परास्त करनेवाला, 

सतचान- भपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌, 

सान्तपनः- शत्रुको ताप देनेवाळा, 

सुषेणः- उत्तम सेना जिसके पास है, 

सेनजित्‌- सेनासे शत्रुको जीवनेवाळा । 


ये एक and wags वीरोंके नाम हें gal कुछ 
होर मी alt, मथवा इनमें भी कह पुनरुक्त giù । सेनि- 
कीय 'परिभाषाके भनुसार इनका ठीक ठीक ay क्या है 
इसका निश्चय करनेकां काये आज बडा कठिन हुआ हे, 
क्योंकि वह सेनिक्रीय परिभाषा आज रद्दी नहीं हे भोर 
ये an यज्ञप्रक्रियासें किसी न किसी ave छगा दिये गये 
हें । इसलिये यह कारय विद्वानोंके स्वाधीन करना भोर 
भविष्यकालके ऊपर छोडना ही भाज दो सकता है। 

यहां मारे पास वीरोंकी सात satel एक एक 
पंक्तिने सात वीर हैं । सात कतारोंमें ४९ वीर हुए । भोर 
MAIREN दोनों झोर एक एक रक्षक- अथवा पार्शरक्षक है | 
सात पंक्तियोंके ये १४ रक्षक हुए verse मिलकर ६३ 
सेनिक एक aad हुए) इनके ये नाम हैं | ये नाम गुण- 
बोधक हैं, अर्थात्‌ ये क्या कार्य करते हैं इसका ज्ञान इनके 
. नामोंके क्थोसे समझसें a सकता है । पर AAAA परि- 
भाषासे इनके अर्थ विदित होने चाहिये | { 

यह ज्ञान आज किीके पास नहीं है। तथापि एक 
राणके ये ६३ UIs वीर प्रथक्‌ पृथक्‌ कार्य करनेवाले हैं 
इसमें dee नहीं है । इस तरद्द एक सेनाविभागमें aa- 
gaS सोनकीय कायाको करनेवाले जितने चाहिये उंतने 
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दिक समयके सन्यको रचना 


An : ~ AK b à a A 
खानक उस aad रख जात थ, अर्थात्‌ प्रत्यक खनावभाग 


aga कार्य निभानेकी RA स्वयंपूर्ण रहता था | 
विभागमें सेनाकी संख्या 
सैन्यके छोटे भोर बडे विभाग होते हैं, पर वे सब ७ को 


संख्याखे विभाजित होने योग्य रहते हैं VA, वात भार 
गण ये तीन विभाग मुख्य हैं। 

शर्थ शर्ध व एषां बातं ब्रातं गणं गणं ga- 

स्तिभिः। अन्नुक्रामेम धीतिभिः ॥ ऋ. ५।५३।११ 

( एषां वः ) इन तुम्हारे ( शर्धं शधं ) प्रत्येक सेना- 
पथकके साथ ( ब्रातं ब्रातं ) सेनासमूहके साथ भौर ( गणं 
गणं ) सेन्यके गणके साथ ( सुशस्तिभिः धीतिभिः ) उत्तम 
भनुशासनकी घारणाके साथ दम ( अनुक्रामम ) भनुक्रमसे 
चलते हैँ । ? 

यहां शर्ध, बात भौर गण इन सेनाविभागोंका उल्लेख दै 
ओर ये शिस्तबद्ध पद्धतिसे तथा agaaa शीळताके साथ 
चळनेके समय अनुसरने योग्य हैं ऐसा भी कद्दा है। 

अक्षोहिणीका सैन्य ऐसा gar R- २१८७० रथ, 
२१८७० हाथी, ६५६१० घोडे भोर १०९३५० पदाति सेना 
मिलकर .एक भक्षोहिणी सेना होती है i इलके साथ रथ, 
हाथी, घोडोंक्रे साथ कई मनुष्य होते हैं । इस सेनाके नाम 
तथा उनकी संख्या यहां देते हें 


राजरथ श्च पदाती 
3 पत्तिः १ 3 4 
२ सेनामुख ३ g १५ 
३ गुल्प , । ९ २७ ४५ 
४ गण २७ ८१ १३५ 
ज वाहिनी ८१ २४३ gou 
६ gaal २४३ - ७२९ १२१५ 
७ चमू ७२९ २१८७ ३६४७ 
८ अनीकिनी २१८७ ६७६१ १०९३५ 
९ भक्षोद्िणी २१८७० ६५६१० १०९३५० 


RA अनीकिनीतक तीन गुणा सेनासमूद्द हुभा. हे, 
झनीकिनीसे दस गुणा अक्षाहिणी है । इस संख्य।में किसी 
RAA संमतिसे -qafas भी Dard । 


e 


Hig? 
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मरुताके रथ 


णपने मरुत्‌ वीरोंकी संख्या ७ के अनुपातसे होती है। 
७३८७-४५ साधारण संघगण संख्या | इससे पाश्च रक्षक १४ 
मिछानेसे ६३ होती है। ६३%७२-४९१ भोर ४९)८४९८ 
२४०१, ६३%६३२४९६९ एसी संख्या इनके सेनिकोंकी 
होती है | इस तरद्द संख्या बढती है। शर्ध, ब्रात भोर 
गण इनकी संख्या कोनसी हैं यह मंत्रोंके प्रमाणसे निश्चित 
करना इस समय कठिण है। तथापि वह ७ के agaa 
wit ag निश्चित है । भस्तु । 
प्रथम ४९ भथवा ६३ का एक संघ इन वीरोंका glare । 
७।७ की सात पंक्तियां भौर दो बाजूके पाश्चेरक्षक । यह तो 
एक संघ विभाग हे। इससे बढकर इसीके भनुपातसे 
सैनिकोकी संख्या बढाई जा सकती हे । 
प्रतिबंधरहित गति 
ga Vaal गति प्रतिबंधरद्वित होती हे इस विषयमे 
एक मंत्र देखिये 
न पेता न नद्यो वरन्त वो 
यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेडु तत्‌ | 
उत द्यावापाथिवी याथना परि 
शुभं यातामनु रथा अवुत्सत ॥ ऋ. ५।५५।७ 
है मरुद्वीरो ! ( न पत्रता) न पर्वत और ( न aa: ) 
न नदियां ( चः वरन्त ) भापके मागेको प्रातिबंध कर सकती 
है, ( यत्र fasg ) जहां जाना चाहते हैं ( तत्‌ गच्छथ ) 
agi तुम पहुंचते ही हो । तुम द्यावाएथिवीके ऊपर जहां 
ag aat ( याथन ) जते at ( झुभं यातां ) शुभ स्थान- 
को जानेके समय ( रथा भनु अबृत्सत ) भापके रथ भागे 
A बढते हैं । उनको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकते । ! 
इन सेनिकोंको जहां जानेकी इच्छा at, जहां जानेकी 
भावइ्यकता हो वहां वे जाते हैं Aal पवत ama, 
नदी भागयी, ताळाव भागया, तो इनका मागे SHAT AT | 
डस प्रतिषधको दूर करके सेनाको वहां पहुंचना द्वी चाहिये | 
ऐक्षी सेनाकी गति होगी, तभी तो सेना वहां जायगी 
. ओर विजय प्राप्त करेगी । अपनी सेनाकी ऐसी निष्मतिबंध 
राति होगी Gar प्रबंध करना चाहिये | 
चार प्रकारके मागे 
सानिकोके चार मार्गोका वर्णन निम्नलिखित HAA 
झागया है । ये चार मार्ग ये हैं-- 
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आपथयो विपथयोऽन्तस्पथा अनुपथाः | 

पतेभिमंह्यं नामभिः यज्ञं बिष्टार ओहते ॥ १० ॥ 

य ऋष्वा ऋष्टि विद्युतः कवयः सन्ति वेधः । 

AGT मारुतं गणं नमस्या समया गिरा ॥ १३॥ 

सप्त ते सप्ता शाकिन एकमेका ञाता ददुः । 

यसुनायामघि श्रुतं SAA गव्यं सजे 

निराथो AAA BA ॥ १७ ॥ ऋ, ५।५२ 

(anaa: ) सीधे ania, ( विपथयः ) विरुद्ध या 
प्रातिकूळ मार्गसे तथा ( अन्तस्पथा ) भन्दरके गुप्त मागसे, 
विवरके गुप्त मागेसे, भोर ( अनुपथाः ) सबके लिये ag- 
कूळ ama ( एतेभिः नामभिः) इन प्रसिद्ध amnia 
जानेवारे यज्ञके पास पहुंचते हैं । ? 

“ जो ( ऋष्वा ) दशनीय ( ऋष्टि विद्युतः ) wate तेजसे 
प्रकाशित हुए ( कवयः वेधसः ) ज्ञानी और विद्वान्‌ हैं, 
( तं मारतं गण ) उस मरुद्वीरोंके गणको ( नमस्या गिरा 
रमय ) नम्रता वाणीसे भानंदित करो । * 

“ (ते शाकिनः सप्त सक्ता) वे सामर्थ्यशाली सात सातोंके 
संघ ( एकं एका शता द॒दुः ) एक एकको सो सौ दान देते 
रहे । ( यमुनायां विश्रुतं ) नढीके तीरपर सुप्रसिद्ध ( गव्यं 
राधः TBH ) गोधन दानसें दिया ( अइव्यं राध; az) 
घोडोंका धन भी दिया । ? 

इनमें चार प्रकारके मार्गोका वर्णन है । ये चीर इन 
चारों मार्गोसे जाते हैं भोर किसी भी मागसे इनको प्रतिबंध 
नहीं होता। इनमें “ अन्तः पथा ' झन्दरक गुप्त विवर 
मागेका जो उल्लेख है aq विशेष देखने योग्य है। 
भूमिके भन्द्र जो विवर मार्ग होता है ag यह है । यह 
मागे बनाना भी कठिन है, सुरक्षित रखना भी कठिन है 
भौर इस मागसे जाना भी कठिन हे । 


पद्दाडपरसे, एथ्वीपरसे, भूमिके भन्द्रके विवर aid, | 


नदीपरके मार्गपरसे ऐसे भनेक मागें।से वीर जाते हैं । जनता- ' 
का संरक्षण BAS SAG लिये इनको ऐसे मार्गोसे जाना 
होता हे । ये जाते हैं भोर विजयी होते हैं । 
. मरुतोंके रथ 
ये मरुद्वीर पैदळ चलते हैं, वैसे रथोंमें बठकर भो जाते 
हें इस aad निम्नस्थानमें लिखे मंत्र देखने योग्य है--- 
मरुतां रथे शुभे Wa: अभि प्र गायत। ऋ. १।३७।३ . 


Be SU iis 
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(६) बैदिक समयके सेन्यकी रचना 


८ उत्तम wad शोसनेवाला उनका सांघिक बल प्रशंसा ‘(ganda ) बळवान्‌ थोडे इनके रथोंको जोते हैं 
करने योग्य है ।' तथा भोर देखिये — : ( वृषप्सना ) बलवान बंधन जिनमें छगे हैं भोर ( वृष- 
नाभिना ) बलवान्‌ रथ नाभी जिनमें लगी है। ऐसे wile 
ये जाते हैं । रथ दो प्रकारके Vast एकमें सेठ कोग 

DOR: बेठकर इधर डघर जाते tia रथ साधारण बलवान aa 
बन्धुरेषु रथेषु वः आ तस्थो । ऋ. १६७९ eI दूसरे रथ सेनिकीय रथ होते. हें । ये रथ aa 
विद्यन्माद्धः स्वकैः ऋष्टिमाद्गिः अश्वपणे बलिष्ठ होते हैं । गडोंमेंसे जाना, ऊंचे नीचे स्थानडे लाना, 

भिः आ यातं । ऋ. १८८११ युद्धस्पर्धामें टिकना चाहिये | ऐसे विशेष मजबूत ये रथ 
वः रथेषु विश्वा भद्रा । के, १।१६६।९ ata हैं इन युके citer घोडे भी विशेष मजबूत जोते 
चः अक्षः चक्रा समया वि ववृते । ऋ. १।१६६।३ जाते हैं। ' मिलिटरी झार ! भाजकळ दोते हैं मोर सादी 
मरुतो रथेषु अश्वान्‌ आ युञ्जते R. २।३४।  गाडियां भी द्दोती हैं । इन दोनोंमें जो फरक है वदद बताने- 
रथेषु तस्थुषः एतान्‌ कथा ययुः॥ ऋ. ५।५३।२ के छिये * gua, AVY, TWA! ! ये शब्द 
युष्माकं रथान्‌ अनु TA । ऋ. ५।५३।५ यहां प्रयुक्त हुए RI 

शुभ यातां रथा अनु अवृत्सत ॥ ऋ. ५।५५।१ ( विद्यन्मञ्चिः ) बिजकीके समान तेजस्वी ( tae: ) 

८ ( एषां रथाः ) इन वीरोंके रथ ( ।स्थिराः ) स्थिर है, उत्तम प्रदीप्त ( RaR: ) MS जिनमें हैं मोर ( अश्वपणेः ) 

अर्थात्‌ सुदृढ हे भौर ( सुस्कृताः ) उत्तम संस्कारोंसे अश्चोंकी गतिके समान जिनकी गति है। ऐसे wate ये वीर 
सुसंस्कृत हैं। जिनमें बेठनेके या युद्धके स्थान जैसे चाहिये भते हैं । यहां ' विद्यन्माङ्किः ' इस पदसे रथ fase 
चेते कारीगरोंने किये हैं । समान चमक रहे हैं यह भाष प्रकट हो रद्दा है। aaa 
Poea तेजस्वी रथ थे । 
‘zag: ! (सु-भकेंः) 

द saa कान्तिवाले, 
जिनकी चमक धमक 
awa है ag भाव 
इस पदें है। ' क्राष्टि- 
मद्भिः ” इस पदसे 
इनके wild घार aa 
भरपूर रद्दते थे ag 
भाव प्रकट दो रद्दा है । 
' अश्वपणेः ' भश्वके, | 
समान गतिमान जिन- ! 
का पंख हैं। यह पद 
विशेष गातिका भाव 
बता रहा है | 


एषां रथाः स्थिराः सुसंस्कृताः । ऋ. १।३८।१२ 
बृषणश्वेन वृषप्सना वृषनाभिना रथेन आगतं। 
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हिरन जोडे रथं 


@ < (le MSS) 
UF IGS IA, 


अश्वपण रथ 


९ 
अश्वपण रथ 


इस मंत्रमें ' अश्व-पर्णेः ” यह पद्‌ भघिक विचार 
करने योग्य दै । भश्वके स्थानपर “ पर्ण ? जिनपर रखा है 
ऐसा इसका aa हे । wat खींचनेके लिये अश्व अर्थात्‌ 
घोडे Mat Fi उस स्थानपर इनके wat खींचनेके लिये 
४ पणे ' जोडे द्वोते हैं। ` पर्ण ' ag द्वोता है कि जो जद्दाज 
पर लगाया जाता है भोर जिसमें gal भरकर जद्दाज चलता 
है | रथ भी पेसे होते हैं कि जो बढे विस्तीणे वालुकामय 
प्रदेशमें पसे कपडेके पणाले चलते हैं | जद्दाजके समान 
रथॉपर ये छगाये जाते हैं इनमें इवा भरती हे और उसके 
वेगसे ये रथ चलते हैं । 

सहारा वालुप्रदेशमें, राजपुतानाके वाळुके प्रदेशोंमें ऐसे 
रथ चळ सकते हैं । अन्य भूमीपर नहीं चळते । क्योंकि 
विस्तीण वालुप्रदेशमें इवा समुद्रपर चळती है पेसी चलती 
हे भोर कपडेमें हवा भरनेसे रथको वेग भी मिलता है । 


मरुत्‌ DAs भनेक प्रकारके रथ थे । इनमें ऐसे भी रथ 
हो सकते हैं । इस विषयकी अधिक सरोज होनी RÀ | 


क 


(वः रथेषु विश्वा भद्रा ) भापरे रथोंमें सब प्रकारके 
कल्याण करनेवाछे पदार्थ भरे Tat हैं । { अक्षः चक्रा ) 
aia भोर चक्र ( समया aga ) योग्य समयपर फिरने 
ळगते हैं । ये वीर (शुभं यातां रथाः ag agaa ) ga 
कार्यं करनेके लिये जाते हैं, इसलिये इनके रथोंके पीछे पीछे 
छोग भी जाते हैं। ? 

ऐसे इन वीरोंके रथ हें । इनके रथ भनेक म्रकारके दोते 
हैं । उनमें Ra जोडे रथ भी थे । जसा देखिप्रे-- 

हिरन जोडे रथ 

इन AUS रथोंको हिरणियां तथा RANA बडे हिरन 
जोडे जाते थे इस विषयमे ये मंत्र देखने योग्य हैं-- 

ये पृषतीभिः अजायन्त | ऋ. १।३७।२ 

रथेषु पूषतीः अयुग्ध्वम्‌। ऋ. १।३९।६ 

पां रथ पृषतीः | ऋ. १।८५।५; ८।७।२८ 

रथेषु Yat: अयुरध्वम्‌ । ऋ, १।८५।४ 

पुषतीभिः पृक्षयाथ | ऋ. २।३४।३ 

AS पृषतीः अयुक्षत । ऋ. ३।२६।४ 
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वहात । ऋ. १।३९।६ 
o= pas रोहितः 
. बहति। ऋ. ८७२८ 
‘gaat ! का अर्थ _ 
“घुडबोंवाली हिरनियाँ' 
भौर रोहितः प्रा्िः’ 
का ay बडे सींग- 
वाळा विशाळ हरन ' 
इन दोनॉको रथोंके 
साथ जोता जाता था, 
ऐसा इन मंत्रोंको देख- 
नेसे पता चलता हे । 


हिरनकी गाड़ियां 
__ बर्फानी थूमिपर ही 
gaat हें । ऊंचे नीचे 
 जमानपर वे चळ नहीं 


: सकती । इन गाडियोंको चक्र नहीं होते इस विषग्रसें यह 
aa देख्रिये-- 


सुषोमे शयणावति asia पस्त्यावति । 

ययुः निचक्रया नरः ॥ ऋ. ८।७।२९ 

| (सु-सोमे ) agi उत्तम सोम होता है, वहां ado 
- नदोके समीप, ऋजीकके समीप चत्ररद्दित wa ये वीर 


We फूट ऊंचाईपर होता है । यहां “ सु-सोम ' पद है | ga- 
लिये हलका सोम यहां नहीं कहा हे ।' सु-लोम ' उत्तमसे 
उत्तम सोम जहां होता हे । वह्दा ये वीर ( नी-चक्रग्रा ) 


ज भी बफमय प्रदेशमें चक्रहीन रथ जिनको अंग्रेजी में 
’ (Sledge ) saa हैं, इन गा।डियोंका उपयोग 
करते हैं | इनको हिरनियां तथा बडे इरिन जोते जाते हैं | 
ये रथ जळदी जाते हैं भोर चक्र न होनेके-कारण बर्फप्ररसे 


Sal उत्तमसे उत्तम सोम होता है aq स्थान १६००० 
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वैदिक समयंके सैन्यकी रचने! 


lalate चळनवचार रथ 


यद्दांतक इन वीरोंके दरिनोंके द्वारा चलाये जानेवाछे 
रथोंका वर्णन हुआ aa वर्णन ada स्पष्ट है इस कारण 
इसका AlAs विवरण करनेकी भावर्‍्यकता नहीं है । aa 
इन वीरोंके aaga रथ ? का वर्णन देखिये-- 

अश्वरहित रथ 

मरुत्‌ वीरोंका रथ भोर भी एक है वह भश्वरद्दित है । 
देखिये इसका वणेन यह हे-- 

अनेनो वो मरुतो यामोऽस्तु 

अनश्वश्चिद्‌ यमजत्यरथी: | 

अनवसो अनाभिशू रजस्तूः 

वि रोदसी पथ्या याति साधन्‌॥ ऋ. agate 

“ हे वीरो! लापका यह रथ (area) बिलकुल 
निर्दाष है । इसको ( aqaa ) घोडे जोते नहीं हैं । 


घोडोंके विना gt ae रथ ( भनति ) दौडत। है, ana 
जाता है । ( क्षरथीः ) उत्तम रथी बीर इसमें न a तो | 


भी ag चळाया जाता हे । उत्तम सारथी न होनेपर भी 


ag ana चळता है । ( भन्‌-भवसः ) जिसको दलरे वृष्टः. 
__ रक्षककी भावश्यकता नहीं है। ( भन्‌-भभीछुः ) Gast | 


|| 


oo 
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aaa र्थं - (९) 


अश्वराहित रथ i 
aat ata: विभिः 
इनका अर्थ है। पक्षिके आकारके तेजस्वी विमान ऐसा भी 
इसका शर्थ दो सकता है।  द्याभि: विभिः उप आययुः ' 
६ तेजस्वी पक्षियॉसे समीप भा गये ag इसका सरळ at 
हे। पर पक्षियोंसे समीप भाना केसे दो सकता है। इसलिये 
पक्षीके आकारवाछे विमानसे आना संभव है । तथा-- 


सळानेके लिये चावूककी भावइ्यकता adi है | घोडे अथवा 
हिरन जोते रहनेपर चाबूककी झआावइयकता रद्दती हे । पर 
ये qg जहां रहेंगे adi, पर जो रथ कळायन्त्रसे चलाया 
जाता हो sas लिये चाबूककी आवश्यकता नद्दीं रद्देगी । 

( भन्‌-भवसः ) अवस्‌ रक्षकका नास है । यद्व रथ चेगसे 
ववळनेके कारण स्वयं अपना रक्षण करता हे । दूसरे रक्षककी 
आवश्यकता नहीं रहती । 

( रजस्‌-तूः ) धूली उडाता हुआ, घूळीको पीठेसे उडाता 
हुआ ( पथ्या खाधन्‌ याति ) मार्गको साधता हुआ, अर्थात्‌ 


-इघर उधर न जाता हुआ, सीधा मागेका साधन करके FE 


रथ चछता है। 
इतने विवरणसे (१ ) घोडोंके रथ, (२ ) दिरनि- 


योंका रथ, ( ३ ) घोडे जिसमें जोते नहीं ऐसे घोडोंके 


विना द्वी ana gis उडाते हुए चळनेवाळे रथ ऐसे रथ 
इन वीरोंके पास थे ऐसा प्रतीत होता है । भाकाशयान भी 
थे ऐसा दीखता है वे मन्त्र ये हैं-- 


CS 


ते म aga आययुः उप द्युभिविभिमदे । 
नरो मर्या अरेपसः इमान्‌ पद्याज्नि तिष्टाहि ॥ 

ऋ. ५।५३।३ 
( अरेपसः मर्याः नरः ) हे निष्पाप वीर से ) मेरे 


A 


_ पास (ata: fafa: उप भाययुः ) तेजस्वी पक्षी सदृश 


यानोंसे भाकर ( aig: ) कहने रुगे कि ( इमान्‌ स्तु ) 
इन वीरोंकी प्रशंसा कर । 
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' पद्‌ है। तेजस्वी पक्षा ऐसा 


चयः इव मरुतः केनचित्‌ पथा । ऋ. १८७२ 
* ये मरुत्‌ वीर (aa: ga) पक्षियोंके समान (केन 


faq पथा ) किसी भी मार्गसे छाते हें । किसी मागेसे 


पक्षियोंके समान आनेका बणेन यहां है । तथा-- 
आ विद्युन्मद्भिः मरुतः tan: रथेभिः यात 
ऋश्िमाद्गिरश्वपणेः। आ वर्षिष्ठया न इषा 
वयः न qaa खुमायाः ॥ ऋ. १।८८।१ 
( विद्युन्मद्विः ) बिजलीके समान तेजस्वी भोर (as: ) 
चमकीके तथा ( ऋष्टिमद्भिः aag: ) wala युक्त भोर 


aad स्थानपर पणे Tat रगे हैं ( रथोंसे भायात) arly 


दे (सुमायाः) उत्तम कुशल वीरो | ( वयः न पप्तत ) 
पक्षीयोंके समान भाकषो | 

बिजलीके समान तेजस्वी रथ जिनपर भश्वकी गतिके 
लिये पणे ळगाये हैं। भश्वपणसे ये खींचे जाते हैं, केवर 
wata नद्दीं । 

इस तरदके संकेतोंसे कोई कद सकते हैं कि इन वीरोंके 
पास बिमान थे । इस समय यह संत्र देखने योग्य हे--- 


5 


pa rset ee ea 


toh 
४३४४४ 


७०2 


ड 


$ < ~ 


WY | My) 


~ 


i WG, / 


वयो न ये श्रेणीः पप्तुरोजला 

अन्तान्‌ दिवो बृहतः सानूनस्परि | 

अश्वास एषामुभये यथा विदुः 

स पर्वतस्य नभनूँरचुच्यवुः । क्र. ५\५९।७ 

= ये वीर (वयः न ) पक्षियोंके समान ( श्रेणीः ) श्रणीयाँ 
; $ बांधकर (Maat) वेगसे (दिवः अन्तान्‌) भाकाशके 
झन्ततक तथा (gga: सानूनः परि ) बडे बडे पवेतोंके 
_शिखरोंपर (परि पस्तु) उडते हैं, पहुंचते Bi इनके 
(wana: ) घोडे पतों के cas करके वहांसे ( प्र भचुच्युचुः ) 
जलको नीचे गिराते हैं । oo 

इस मंत्रमें भाकाशके अन्ततक श्रणीयाँ पक्षियोंके समान 
बनाना भौर डडना, तथा पर्वतोके शिखरॉपर पहुंचकर 
रोको तोडना ag विमानोंके बिना नहीं at सकता । 
पक्षी पंक्तियां बांधकर घूमते हें, वैसे ही ये वीर 


१ 


ते हें । विमानोंकी श्रेणिय्रोंसे ही aq वर्णन साथ हो 


2 AN ०७ 
= मरुह्वाराक वमान 


कर विमानोमे बेठकर भाकाशके भन्ततक भ्रमण 


À 


सेन्यक्री रचना 


इस aa विमान मी इन वीरोंके पास थे, ऐला इम 
ee सकते हैं । पक्षियोंके समान बढे भाकाशमें पंक्तियां 
बांधकर भ्रमण करना हो तो भनेक विमान उनके पास 
चाहिये इसमें aza नहीं है । भाकाशके भन्ततक “ वयःन 
श्रेणीः दिवः अन्तान्‌ परिपप्तुः । ” पक्षियोंके समान 
श्रेणीयां या पत्तियां बनाकर णाकाशके अन्ततक अमण करते 
है। यदि ag वर्णन सत्य है तो मरुद्वीरोंकी विमानें थी भोर 
वे विमाने asad श्रणिश्रोंसे घूमती थी । इसमें संदे 
नहीं है | इस sad भोर प्रमाण हैं वे यहाँ देखने 


` योग्य है -- 


` यत्‌ अक्तून्‌ वि, अद्दानि वि, अन्तरिक्षं वि, 
रजांसि वि अजथ, यथा नावः, दुर्गाणि चि, 
मरुतो न रिष्यथ | ऋ. ५।५४।४ 
. जब रात्रीके समय, तथा दिनके समय, भन्तरिक्षमें 
तथा (wife ) रजोळोकमेंसे नोकामोंके समान तुम जाते. 
क्षे, तब कठिन प्रदेशको पार करते हैं, पर थकते नहीं हैं ।' 


यहां भाकाइामें, भन्तरिक्षमेंसे दिनमै तथा रत्रीमें, मरु* 


कळ. et ae ee 5s - 
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मरुत्‌ चीर मनुष्य हं 


तोंके भ्रमण करनेका sea स्पष्ट है । जिस तरद्द नौकासे 
समुद्र पार करते हैं, उस तरह ये भाकाश भोर अन्तरिक्ष 
पार करते हैं यह उल्लेख स्पष्ट है । तथा-- 

उत अन्तरिक्षं ममिरे व्योजसा | क्र. ५।५५।२ 

‘(aaa ) अपनी शक्तिसे अन्तरिक्षको घरत द्वो । › 
यहां नन्तरिक्षको घेरना स्पष्ट लिखा हे । तथा-- 

आ आक्ष्णयावानो वहन्ति अस्तरिक्षण पततः | 

K, ८।७।३५ 
६ कम्तरिक्षसे ( पततः) उडनेवाळोंके वादन ( agn- 


ama: ) झाँखकी गतिसे जानेवाले उडा ळेत हैं । * झन्त- 


Raa उडनेवाळे वाहन शीघ्र गतिसे जाते हैं। अन्तरिक्ष मेंसे 
Seal यद्वां स्पष्ट है । तथा ओर देखिये-- 


आयात मरुतो दिव आ अन्तरिक्षात्‌ अमात्‌ ga | 
ऋ, ५।५३।८ 
“ हे मङ्ट्टीरो ! भाकाशसे अपरिमित भन्तरिक्षसे gaz 
शाक्षो | ' 
यद्वां स्पष्ट दी कद्दा हे कि अपरिमित भन्तरिक्षसे यहां 
ca 


आणो | झन्तरिक्षसे भानेका अथ ही भाकाशयानसे आना 
है| तथा-- 
इयेनानिव gaa: अन्तरिक्षे । ऋ, १।१६५।२ 
‘saa पक्षीके समान तुम अन्तरिक्षसें अमण करते हो |? 


इयेनपक्षी अन्तरिक्षसें ऊपर उडत! रद्दता है, aa ये वीर 
अन्तरिक्षमें उडते हैं । तथा-- 


ये agaa पाथिवा ये उरो अन्तरिक्षे आ । 
चुजने वा नदीनां सधस्थे वा महः दिवः ॥ 
ऋ. ५।५२।७ 

' ये वीर एथिवीपर, अन्तरिक्षमें, भाकाशमें तथा नदी- 
ale स्थानोंमें बढते हैं । ' भर्थात्‌ जिस तरह प्रृथ्वीपर ये 
वीरता दिखाते हैं, उसी तरद्द अन्तीरक्षमें भी ये वीरता 
दिखा सकते हैं। भन्तरिक्षसें वीरता दिखाना या भन्तरिक्षमें 
अपनी शक्तिसे बढना, इसका भर्थ दी यह है कि ये वीर 
अन्तरिक्षमें अमण करते हैं भोर वहां Tatler पराभव 
कर सकते हैं। 


इससे भी इनके पास सब कठिनाइयां पार करनेके यान थे। 


ABR पार करनेके लिये नोका है, भूमिपर अमण करनेके लिये 
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(११) 
घोडेके रथ है, हिरनोंके रथ हैं तथा विना घोडोंके चळनेवाळे 
भी रथ हैं | श्षाकाशर्में जानेके लिये विमान हैं gales इनकी 
गति किसी कारण रुकती नद्वौं । 
a wf 
मरुत्‌ वीर मनुष्य हैं 

कई यद्दां कहेंगे कि वीर मरुत्‌ देव हें इसलिये वे जसा 

चाहिये वेला कर सकते हैं । पर ऐसा नहीं है । मरुत्‌ चीर 


मनुष्य हैं, मर्व्य हैं ऐसा वर्णन Beh कह स्थानोंपर है! 
दाखय —— 
यूयं मर्तासः स्यातन बः स्तोता AGA: स्यात्‌ । 


क्र. १।३८।४ 
‘ang मध्य हैं, भापका Mar शमर होता है । ? आपका 
स्तोतृगान करनेवाळ। MAS करनेसे भमर बनता है। 


FEIN ERAN NS, AR 


ह (९२) 


रुद्रस्य मर्याः दिवः जज्ञिरे । ऋ. १६४२ 
* रुके ये मर्खवीर लोकसे जन्मे हैं । ' ये मलय हैं, पर 
दिब्य वीर है। तथा-- 
मरुतः खगणाः ADIT: | भथव० ७।७७।३ 
मरुतः विश्वकृष्टयः । ऋ. ३।२६।५ 
“य मरुत्‌ चीर भपने गणोंके साथ सबके सब मनुष्य at 
हैं। ये मरुत्‌ दीर सब कृषि कमें करनेवाले कृषक ( किसान ) 
हैं। aata किसानोंसेंसे ये भरती हुए है | तथा-- 
TEAM: Al गत मरुतः । ऋ. ७५९१० 
ये मरुत्‌ वीर गहस्थी हैं।” भर्थात्‌ ये वीर विवाद्द 
करके गहस्थी बने हैं | इनके गद्दस्थी होनेके विषयमें एक दो 
वेदमंत्र यहां देखने योग्य हैँ-- 
gata: निमिश्छां पञ्रां युवतिं शुभे अस्यापयन्त। 
ऋ, १।१६७।६ 
(युवान: ) ये तरुण वीर (निमिछां ) सद्दवासमें रहने॥ 
` चाली (gat ) बलवती ( युवति ) तरुणी पत्नीको (IÀ) 
शभ यज्ञकमसें रखते हैं। अपनी पत्नी उत्तम ATEH 
करती रहे ऐसा वे करते हैं | तथा-- 
स्थिरा चित्‌ वृषमनाः अहंयुः खुभागा जनीः 
aed | ऋ. १।१६७।७ 
(Rau खित्‌) घरमै स्थिर रहनेवाळी, (ataa ) 
बछ्वान्‌ मनवाळी (ada: ) ATA विषयमे अभिमान धारण 
 करनेवाळी ( सु-भागाः ) सौभाग्यवाली ( जनीः age ) 
opt naar धारण करती है । भर्थात्‌ ये वीर गृद्दस्थ होते 
` हैं, घरमें इनकी खिया रहता हैं, वह खियां उत्तम सोभाग्य- 
adi, उत्तम मनवाळी, पतिपर अनुरक्त रद्दनेवाली ऐसी 
उत्तम रद्दती हैं) भोर ये बीर इधर वीरताके कार्य करते 
_ हें। इनके Auaga कर्माको सुनकर उनकी परिनयां घरमे 
आनन्द प्रसन्न रहती हैं | भोर पतिपर प्रेम करती रहती हैँ | 
` नर्थात्‌ ये वीर geet दोहे हैं, प्रजापर प्रेम करनेवाले र इते 
हैं, मातृभूमिपर प्रेम करते हें। क्योंकि पत्नी भोर घरे पुत्र 
sega हो नेके कारण उनमें प्रेमका war विकसित gar 
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वेदिक समयके सेन्यकी रचना 


a Ae 
करनेके समय उनमें विशेष शाय, धेय, वीय, पराक्रम ANE 


गुण प्रकट द्दोना भावड्यक A ऐसे श्रेष्ठ वीर गर्णोसें लिये 
जाते थे । इन miè विषयमें ऐसे वणन वेदके मंत्रो 
aa हैं-- i 

जायतां मरुतां गणः । R. १०।१३७।५ 

मरुत्‌ वीरोंका गण हमारा संरक्षण करे । इल गणका 
asa द्वोता था कि वह प्रजाजनोंका संरक्षण करे । इस 
कर्तब्य पाळनके लिये मरुतोंके गणोंको सदा सवेदा तैयार ही 
रहना पडता था | किस समय कोई कार्य करना पड़े तो 
सूचना भाते दी ये गण उस कायको करनेके लिये fag 
और दक्ष रद्दते थे । 


मारुतो हि मरतां गणः | Alo Fo १८।४५; 
कठ १८।७५७ 


तस्यैष मार्तो गणः स पति शिक्याक्कतः। 
झ० १३।४।८ 


८ सरुतोंका गण वायुवेगसे चळता है । ag मरुतोंका 
गण Bea ast जैसा चलता है ।' at बेठ मनुष्य जेसे 
छिक्केके साथ जाते हैं वैसे ये मरुद्वीर अपने गणोंके साथ 
जाते हैं । प्रेककी गति भपनी अपनी पृथक्‌ एथक नहीं 
होती परंतु गणके साथ Vat है । जहां गण जाता है वहां 
प्रत्येक जाता है । गणके सब लेनिक छिक्केमें बंधे जेसे रते 
हें । उनकी पृथक्‌ सत्ता ही नहीं wedi ये बिखरे नहीं 
wa परंतु संघमें संघटित wa हैं । इल कारण इनकी विळ- 
क्षण शक्ति बढी चढी रहती है | यदि ये Bat ay जैसे 
नहीं रहेंगे तो इनमें यह विलक्षण शक्ति नहीं रहेगी । 

मरुतो गणानां पतयः । त्ते० ३।११।४।२ 

' मरुत्‌ वीर गणोंके स्वामी ei? गणशः हौ ये रद्दते 
हैं । कहीं wae लिये जाना होतो ये गणशः द्वी जाते हैं। 
इस कारण सदा सवेदा ये aaa संघटित ही wa Ei यद 
बळ इनका रहता हे इस कारण इनका शत्रुपरका आक्रमण 
(बडा प्रभावशाली होता है । व्यक्तिशः भाक्रमण कितना भी 
हमा तो भी वह संघशः भाक्रमणके समान प्रभावी नहीं 
होगा | इस कारण aaa मरुत्‌ सनिकोंकी प्रशंसा द्वोती है । 


मरुतो मा गणेरवन्लु । भ० १९।४५।१० 
मरत्‌ वीर गणोंके साथ भाकर मेरी सुरक्षा करें |! 


चय 


भी मंत्रने झकेला ater चीर लाये भोर मेरा संरक्षण 


~ 


कसा 


_ करे Rat नहीं कहा हे, परंतु ' गणेः अघन्तु ' गणोंके साथ 
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गणका सेनाम महत्तम 


A 


भाकर AIANEI कार्य करें ऐसा ही कहा है | इसका स्पष्ट 
कारण यह हे कि इनका संघ ही विशेष प्रभावशाली होता 
है । इस कारण संरक्षण Tas लिये मरुतोंके शणोंको ही 
बुलाया जात' है । 

TTT एव मरुतस्तपयति | काठ० २१।३६ 

गणशो हि मरतः | ताण्डय० १९।१४।२ 

मरुत्‌ वीर गणके साथ ही अपना संरक्षणका कार्य करते 
हैं। मरुतोंको तृप्ति करनेके लिये भी जिस समय बुलाते हैं, 
उस समय संघशः ही gaat बुलाते हैं ओर संघशः द्वी 
उनको खानेपीनेके लिये भन्न और रस ain करते हैं। 
किसी समय अकेळे अकेलेको बुलाकर seal खानपान 
देकर उसका पृथक्‌ एथक्‌ सत्कार किया ऐसा कभी होता ही 
नहीं | उनको अन्न देना ददो, पीनेके लिये रस देना हो तो 
aa समयोंसें उनको बुळाना ददो तो संघसें ही बुळाना, बिठ- 
लाना ददो तो संघमें ही बिठळाना, भोर खानपान adn 
करना हो तो संघशः ही भपण करना द्दोता है । 

अर्थात्‌ उनका waaga जीवन संघशः ही होता है । 
अतः कहा है-- 

FTA Aled गणे त्वेषं पनस्युम्‌ । ऋ. १।३८।१५ 

ते ऋषे मारुतं गण नमस्य । ऋ. ५।६२।१३ 
शान्तमा गणं मरुतां अव ह्ये | ऋ, ५।५६।१ 
त्वेष गण तवसं खादिद्दस्तं APTS । ऋ. ५।५८।२ 


मरुतोका गण 


= 
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मारुतं गण FIV हुए । क्र. ८।९४।१२ 
ala wa गणं गणं सुशस्तिभिः ओज ईमहे। 
३ क. ३।२६।६ 
खाने ala गणे गण खुशस्तिभिः अनुक्रामेम | 
त. ५।५३।११ 
प्र साकमुक्ष अचेत गणाय | ऋ. ७।५८।१ 
इन मंत्नॉसें मरुतोंकी सेवा लोकोंने संघशः ही करनी 
चादिये ऐसा कहा है | एक एककी पृथक्‌ पृथक्‌ पूजा दोने 
छगी तो एक एकका ads बढेगा भोर संघशक्ति कम 
होगी | इसलिये उनका सत्कार संघशः दी हो ऐसा स्पष्ट 
कहा है । यह मद्दत्वकी बात है ओर ag संघटना करने- 
वालोंको भव्य ध्यानसें धारण करने योग्य है-- 


५ उत्साद्दी कार्यकर्ता मरुतोंके गर्णोंको चन्दन कर | द्दे 
ma! तू मरुतोंके संघको ही- गणको द्वी- वन्दून कर । 
में पराक्रम करनेवाले मरुतोंके संघको ही galal हूं | 
उत्साही बलवान भाभूषणोंको AÑ डाळकर कार्य करने- 
वाळे मरुतोंके- संघको प्रणाम कर। मरुतोंके बलशाली 
संघको में बुछाता हूं । प्रत्येक गणक्रे, प्रत्येक समूहके उत्तम 
प्रशक्तियोंसे इम बळ प्राप्त करनेकी इच्छा करते हें । क्रमशः 
प्रत्येक गणको भोर सघको ga प्रशंसाके स्तोन्रोंसे प्रशतित 
करना चाइते दे । गणोंको संघशः साथ साथ ही सुपूजित 
कर ।' 

इन मंत्रोंके वणनों से 
यह स्पष्ट glare कि 
मरुतोंका सस्कार सघशः 
ही करना चाहिये, न 


कारण भी स्पष्ट है । 
जनता सेनिकोंकी व्यः 
Rem: प्रशंसा करने 
'ऊगी तो उनकी संघ- 
रना टूट जानेकी सभा- 
वना होगी ।इस भयको 
दूर करनेके लिये वेदे 
ऐसी भाजाऐ हैं | 


EY 


| 
4 
र 
| 
l 


कि ब्यक्तिशः। इसका 


गण, शर्धं भौर वात | 
ये मरुत्‌ चोरोकै सघोंके 
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नाम हें । इनमें सेनिकोंकी संख्याले ये बनते हैं ।* शर्धके 
विषयमें वेदमंत्रोंमें ऐसा वर्णन भाया हे -- 
ते बः शर्ध मारुतं BAT: गिरा | ऋ २।३०।११ 
« आपका ag संघ वाणीद्वारा प्रशंसा योग्य है । अर्थात्‌ 
प्रशंसा करने योग्य कार्थ भाप के Afasia gagi होता है। 


तं वः शधे रथानाम्‌ । ऋ. ५।५३।१७ 
caga रथोंका संघ है। ! पदाती सेनिकोंका संघ द्दोता 
हे वेला wine सेनाका भी संघ द्दोता है । इस तरह 
पदाति सैनिक, रथी सैनिक, घुडसवार सैनिक, वैमानिक 
सैनिक एसे अनेक संघ मरुतोंकी सेनामें ata हैं । 
तं वः शधं रथेशुम त्वेष आहुचे । ऋ. ५।५६।९ 
तुम्हारा वह wild शोभनेवालळा बलवान्‌ संघ है, उसको 
में बुळांता हूं ।! यहां रथमें शोभनेवाले खंघका वणन E | 
प्र व: दाधांय घृष्वय त्वषद्य्॒ाय शुषष्मण | 
क. १।३७। 
भापके Wl तेजस्वी बलवान्‌ सघके लिये हम समान 


agg करते हैं |” तथा-< 


qu शर्धाय सुमखाय वेघसे खुब॒क्ति भर | 
ऋ. १।६४।१ 
‘quay उत्तम पूजनीय, AAT श्रेष्ठ कम करनेवाले 
बीरोंके संघकी प्रशंसा कर । ! भर देखिये-- ड 
प्र शर्धाय मारुताय स्वभानवे पबेतच्युते aaa 
22 च. ५५४।१ 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे gazà daw मन्दादिष्टये 


` चुनित्रताय शवसे । ऋ. ५८७१ 


% 


४ मरुतोके अत्यंत तेजस्वी पवेतोंको भी दिछानेवाले संघका ` 


सत्कार करो । ? 

अत्यंत पूज्य, उत्तम सुन्दर भाभूषण शरीरपर धारण 
करनेवाले, WAT, भानन्दसे ge कायं करनेवाले, शत्रुको 
उखाडनेवाले, भतिबळवानू मरुतोंके संघका स्वागत करो |’ 


इन मन्त्रोमें ये मरुत्‌ वीरोंके संघ क्या करते हैं, इनका : 
ag कैसा gar दे भादि बहुत aia मननीय हैं। तथा 
सोर-- 


या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवः असत्य घुक्षत । 


ऋ, ६।३८।१२ 
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fra: gala gaat मनीषा SAT अस्पृध्रन्‌ । 
AR. ६।६६।११ 
८ मरुत्‌ वीरोंके तेजस्वी संघके लिये भक्षय घन दे दो। 
वीरोंके संघके लिये उम्र वीरताको प्रसवनेवाले शुद्ध स्तोत्र 
चलते रहें । ? 
इन वीरोंके काब्य शुद्ध होते हैं, वीर्य बढानेवाले हैं, 
तेजस्विताका संवधन करनेवाले हैं इस कारण वे काब्य गाने 
योग्य हैं । जो ये काब्य या स्तोत्र गायेंगे वे उल वीर्य- 
शोर्यादि गुणोंसे युक्त होंगे । भोर देखिये-< 
घष्ण शचाय माझताय ATA हव्या 
वृष प्रयाव्ने ॥ च. ८।२०।९ 
' जिनका भाक्रमण बलशाली होता है उस वीरोंके Gas 
लिये भन्न भरपूर दे दो ।' तथा भोर भी देखो-- 
उग्रं व ओज्ञः स्थिरा शवांसि । अध मरुद्धिः 
गणः तुविष्मान्‌ JA बः शुष्मः ऋुष्मी 
मनांसि घुनिसेनिरिव शर्धस्य go: ॥ 
Fo ७।५६।७-८ 
“ हवे वीरो ! भापक! बळ बडा प्रखर हे, भापके बळ 
उत्तम स्थिर हैं | ओर मरुत वीरोंका संघ बडा बलशाली 
है । झापका बल AAs है, मन शत्रुपर क्रोध करनेवाले हैं। 
भापके भाक्रमणका वेंग मननशीक सुनिके समान विचारखे 
द्वोता हे, भापके agar क्षाक्रमण ऐसे निर्दोष द्वोते हैं । ' 
ये वीर शत्रुपर Aaa आक्रमण करते हैं तथापि उनमें 
AAS नाश करनेका सामर्थ्यं द्दोनेपर भी वे भविचारसे 
आक्रमण adi करते, परन्तु ऋषिसुनिके समान वे विचार- 
पूर्वक जो करना है ag करते हैं, उनमें शत्रुपर क्रोध है, 


MAB नाश करनेकी इच्छा हे, पर अविचार नद्दी है।इस `. 


कारण इन वीरोंको यश प्राप्त होता है। इस कारण इन 
Ata आद्र होना चाहिये । तथा-- 
His वः शधो मारुतं अनवाणं रथे शुभम्‌ । 
कण्वा अभि प्र गायत ॥ १ ॥ 
ये पूबतीभिक्राशिभेः लाकं वाशीभिराञ्जिभिः। 
Walaa स्वभानवः ॥ २॥ Ro १।३७।१-२ 


' क्रीडा-मदानी खेळ ASAN कुशळ, भापसमें झगडा 


न करनेवाले, रथमें Maras, मरुत्‌ वीरोक्रे संघका दें 


८२ २ EEE CER 
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वीराक आक्रमण (१५) 


कण्वो | वर्णन करो । जो धब्ब्रोंचाली हरिणोंको क्षपने 
रथोंको जोतते हैं, कुल्दांड, भाले भादि वीरोंके योग्य शस्त्र 
घारण करनेवाले, तथा भपने भळंकारोंसे शो भनेवाळे तेजस्वी 
चीर हैं उनका वर्णन करो । ? तथा-- 


JA मारुतं उत्‌ छंख | लत्यशवसम्‌ | 
ऋ० ५।५२।८ 

अश्चाजि शौ मरुतो यत्‌ अणंसम्‌ | 

सोषत वृक्षे कपन्ना इव वेधसः ॥ Ro ५।५४।६ 

८ सत्य पराक्रम करनेवाले AWS बलकी प्रशंसा कर । 
वीरोंका संघ चमक उठा हे | जैसा वायु बडे सागवानके 
वृक्षको उखाडता है ad ये वीर शत्रुको उखाडकर फेंकत हैं 
इस कारण इन ais ag संघ प्रशांसा करने योग्य है । ? 

agiis सांघिक बल इस तरह वेदमन्त्रोंमें वर्णित हे । 
TAF संपूर्ण नाश SAN ag संघ प्रवीण हे, इनमें anal 
झगडे नहीं ata, पर्वतोंको भी ये उखाडकर फेंक देते हैं 
भोर adi सीधा माग करते हैं । इनके सामने प्रबळ शत्रु 
भी ठहर agi सकता | 

इनके वणेनोंसें विशेषतः यह हे कि ये संघमें रहते हैं 
इस कारण इनका सत्कार aad ही करना चाहिये । इनके 
ans नाम ' गण, घ्रात भोर शार्च ' ये हैं । इनके भनेक 
aeald वर्णन यद्दांतक किये हैं । इससे इनके प्रबळ संघट- 
नकी कल्पना पाठकोंको आ सकती है । हससे यही बोध 
लेना है। र 

वीरोंके आक्रमण 

वीरोंकी अनुशासनयुक्त संघब्यवस्था हमने देखी, उनके 
रथ, aga, उनकी सेनाझी व्यवस्था दमने देखी ! इतनी 
तैयारी Vas पश्चात्‌ भब हम इनकी भाकमणशक्ति केसी 
थी ag देखेंगे । इस विषयमें ये मन्त्र देखने योग्य हैं-- 

ara रजांलि ताविषाभिरव्यत 

प्र व एवासः स्वयतासो ANAA | 

भयन्ते विश्वा भुवनानि हस्यां 

चित्रों घो यामः प्रयतास्वाष्टिघु ॥ Ro १।१६६।४ 

(ये ) जो तुम वीर ( तविषीमिः ) अपनी सामथ्यासे 
( रजांति भा भव्यत ) Hater संरक्षण करते हो (वः 


Gala: ) तुम्हारे वेगके भाक्रमण ( ANA: ) भपने 


१ ~ 
CANS हि RR 
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संयमपूर्वक ( प्र भश्रजन्‌ ) शत्रुपर वेगसे होते हैं। तब 
( प्रयतासु ऋष्टिषु ) भपने aera संभाककर जो (वह 
यामः चित्रः) आपका आक्रमण विलक्षणप्ता दोता है उसको 
देखकर (विश्वा भुवनानि ) सब भुवन और ( दर्म्या ) बडे 
महल भी (भयन्ते) भयभीत होते हैं।' ऐसे भयंकर 
झाक्रमण इन वीरोके होत हैं। इनके ये शत्रुपर हुए qus 
देखकर सबको भय छगता है तथा-- 

चित्रा वोऽस्तु याम; चित्र ऊती खुदानवः | 

मरुतो अ-हि-मानवः । ऋ. १।१७२॥१ 

“हे उत्तम दान देनेवाले मरुद्वीरो | ( अ-द्वि-भानवः ) 
आपका तेज कम नहीं होता ओर ( वः याम; चित्रः ) आपका 
aan होनेवाळा भाक्रमण बडा विलक्षण भयंकर द्वोता है । ' 
तथा -- 

चित्रं यद्वो मरुतो याम चकिते । ऋ. २।३४।१० 

aig मरुद्वीरोंका आक्रमण भर्थात्‌ शत्रुपर द्दोनेवाला 
हमला बहुत द्वी विलक्षण प्रभावशाळी द्दोता है ।  शत्रुपर 
इनका इमला हुमा तो उसको पलटा देना असंभव होता हे | 
कोई शत्रु तुम्हारे इस दमळेको सद्द नहीं सकता । तथा भोर 
देखिये-- 

नि वो यामाय माजुषो TA उग्राय मन्यवे | 

जिहीत पवेतो गिरिः ॥७॥ | 

येषामज्मेघु पृथिवी जुजुवा za बिइपतिः। 

भिया यामेषु रेजते ॥ ८॥ ऋ, १।३७।७-८ 

“ ( वः उग्राय मन्यवे यामाय) भापके उप्र क्रोधसे होने- 
वाळे भाक्रमणके लिये. डरकर (mgs: ) मनुष्य ( नि gA) 
आाश्रयसें जाकर रहता है, पर उससे पवेत भोर पहाड भी 


कांपने लगते Quen जिनके ( यामेषु भञ्मेषु ) भाकृम- | 


aà समय ( जुजुर्वान्‌ विइपतिः ) क्षीण निबेळ राजाके 
समान पृथिवी भी ( भिया रेजते ) wad कांपती है ॥८॥ 
इस तरह इन वीरोंके हमले भयंकर होते हें जिनको _ 
देखकर डरकर सब भयभीत होते हैं, कांपते हैं, जासरा | 
हंढकर agi जाते हैं, पृथिवी, पहाड और पर्वत कापते हैं, 


फिर बाकी निधेछ मानव घबरा गये. तो उसमें mad ही ' | 


क्या हे? ओर देखिये-- 


बः यामेषु भूमिः रेजते । R. ८।२०।५ 


(१६) 


यः यामः गिरिः नियमे । ऋ. cies 

बः यामाय मानुषा अवीभयन्त | ऋ. १।३९।६ 

' झापका भाक्रमण द्दोनेपर पृथ्वी कांपती हे, भापके 
झाक्रमणसै ada भी स्तब्ध होते हैं । भापके आक्रमणके 
fea सब मनुष्य भयभीत होते हैं । ! तथा-- 

दीर्घ पथु यामभिः प्रच्यावयन्ति । ऋ १।३७।११ 


aq यामं अचिध्वे पर्वताः नि अद्दासत | 
ऋ. ८।७।२ 


८ ज्ञापके gusta भाप बडे तथा gee विशाल शत्रुको 
भी हिला देते हैं। आाप जब अपना हमला चढाते हैं उस 
समय पत भी कांपते हैं। ! 

इस तरह इन वीरोंका आक्रमण शत्रुपर होता है जो 

N AnS A fos 
प्रखर भोर विशेष ही प्रभावी होता है। इस निबंधसें निम्न- 
A Nn A A 
लिखित बात fae दो चुकी हैं-- 

१ वीरोंकी सेनामें सात सात वीरोंकी एक एक पंक्ति 

होती थी। ऐसी सात पंक्तियोंका एक पथक Qara 


_ २ये वीर प्रजाजनोमेंसे भरती होते थे । 


३ सात सातकी एक पंक्ति ऐसी सात पंक्तियां, मिलकर 
४९ वीर झर सात पंक्तियोंके दो दो पाश्चरक्षक 
` मिलकर १४ wala ये ३३ वीर द्दोते थे । 
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9 ये ६३ वीर मिलकर भनेक काये करनेवाले वीरोंका समूद 
होता था । इसलिये aq पथक स्वावलंबी होता था । 

५ विभागशः सेनाकी संख्या पत्ती, गण, पृतना लादि 
mala पृथक्‌ पृथक्‌ द्दोती थी । 

६ इन वीरोंकी गति निष्प्रतिबध होती थी | 

७ इन NUS चार प्रकारके मागे थे | आपथ, विपथ, 
भन्तःपथ भोर अनुपथ ये नाम उन -मागाके थे । 

८ मरुतोंके रथ भनेक प्रकारके थे, भश्वरथ, दिरन रथ, 
लश्वरहित रथ, आकाश संचारी रथ, AAMT रथ, 
आकाशमें विमानोंकी पंक्तियां करके FAST संचार 
होता था | 

९ थे रथ, दिनमें, रात्रीसें, अन्धेरेमें संचार कर 
सकते थे । 

१० इन रथोंकी गति प्रतिबधरहित द्दोती थी | 

११ ARE मनुष्य हा थे | इनको देवत्व उनके शुभ 
कमसे AG हुभा था। 

१२ मरुद्वीर गृहस्थी होते थे | 

१३ इन वीरोंके भाक्रमण भयंकर भोर सबको भयभीत 
करनेवाले होते थे | 

ये बातें इस aad बतायी हें । 
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ब्याख्यान प्रकट हुए हैं । 


१ मघुच्छन्दा कतिका AAA आदश पुरुषका 

zu | 

२ वैदिक अथंव्यवस्था 

सिद्धान्त । 

३ अपना स्वराज्य । 

४ श्रेष्ठतम कम करनेकी शार 
पूणं दीर्घायु | 

व्यक्तेचाद ओर समाजवाद | 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 

सप्त व्याह्ृतिया | 

९ वेदिक राष्ट्रगीत | 

१० वेदिक राष्ट्रशासन | 

११ Agta अध्ययन ओर अध्यापन । 

१२ चदका श्रीमद्भागवतमें दशन | 

१३ प्रजापाठे र.स्थाद्वारा राज्यशासन। 

१४ तेत, ea, अद्वैत और एकत्वक सिद्धान्त । 

१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 


ओर स्वामित्वका 


NS 
आर सा AI Al 


R 
ध्‌ 
७ 
८ 


होगा भोर डा. व्य. १॥) होगा | 


उपदेश आचरणमेँ ळानेसे ही सानवोंका कल्याण होना संभव हे । इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 


wo 
AM 


३० 
Re 


वेदके व्याख्यान 


Aa = A hat 
वेदोंसें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रद्दा है ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक alt भोर इनमें वेदोंके नाना दिषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 


मानवी ज्यवहारके दिब्य संदेश वेद दे रहा हे, उनको A लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये । Ags 


१००५ 


ऋषियोंने वेदोका संरक्षण किस तरह 
किया? ? i $ ¢ 

वेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 
क्या किया है? 

देवत्व घ्रात करनेका अनुष्ठान । 

जनताका हित करनेका कतेब्य ; 

मानवके दिव्य देहकी सार्थकता | 

ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 

मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति | 

बेदम Tala विविध प्रकारके णज्यशासन । 

AAAF राज्यशासनका ATA | 

वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था । 

रक्षकोंक राक्षस | 

अपना मन [शिवसंकल्प करनवाला हो । 

मनका प्रचण्ड वेग | 

वेदकी देवत संहिता और वेदिक सुभाषि- 
ताक! विषयवार सग्रद्द | 

क समयको सेनाव्यचस्था । 

क समयके सन्यकी शिक्षा ओर रचना । 


» OY 
त ay 


आगे व्याख्यान प्रकाशित Ha जांयगे । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य ।2 ) छः काने Har । प्रत्यकका डा. ब्य. 
२) दो थाना रहेगा | दस व्याख्यानों का एक पुस्तक सजिल्द 


Bal दो तो उस सजिल्द FARSI मूल्य 4) 


मत्री -- खाध्यायमण्डल आनन्दाश्रम, पारडी जि. सूरत 


IRS और प्रकाशक- व. श्री. MAIST, बी. ए,. भारत-युद्रणालय, किश पारडी ( जि. सुरत ) 
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Go श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
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ARR व्याख्यान माळा 


चा व्याख्यान 


FEN 


i = 


देवताओं की व्यवस्था 

वेदमंत्रोसें भझि, इन्द्र, मरुत्‌, वरुण आदि अनेक देव 
UT हैं । ये सब देवताएं परस्पर संपूर्णतय़ । wae पृथक हैं 
अथवा FAB! कोइ परस्पर संबंध है, जिल संबंधसे बे qr- 
स्पर निगडित हैं, इसका विचार करना है। भनि देवताको 
लेकर दम इलीका घिचार करेंगे भौर देखेंगे कि ag भ्रप्नि 
देव कहाँ भोर किस रूपमें रहता है शोर इसका भन्यान्य 
देवताओंके साथ संबंध है वा नहीं, ओर यदि संबंध है, तो 
ag किस तरहका संबंध है । इन देचत्ताओंके संब्रधर्से 
क्षथवेवेदर्से ऐसा वर्णन किया है-- 

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतादरम्‌। दिवं 

यश्चक्रे Tala तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ २२ ॥ 

यस्य सूर्यश्वक्षुश्चन्द्र माश्च JANA: | अञ्चि यञ्चक्र 
| आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ 
| woe aad. १०७ 

‘ भूमि जि सके पांव हैं, भोर भन्तरिक्ष पेट है, तथा 
JASE जिसने अपना मस्तक्र बनाया उस ज्येष्ठ ब्रह्मको 
नमस्कार है |? ८ 

' सूर्य जिसका नेत्र है, पुनः नया नया द्दोनेवाळा चन्द्र- 
मा भी जिसका दूसरा नेत्र है तथा amet जिसने अपना 


भौर देखिये-- | 
यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिरसोऽ- 
भबन्‌ i दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीत्तस्मे ज्येष्ठाय 
; ब्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥ MTs, १०।७।३४ `| 
‘ag जिसके प्राण भपान हैं, भंगिरस जिसके ag हैं, 
जिसने Radia भपने श्रोत्र-कान- बनाया sa श्रेष्ठ 
ARX लिये मेरा नमस्कार है |! इस ate इन मन्त्रोनि जो 
mat है वद्द मह है इसकी ऐसी तालिका बनती है-- 


0000. Gurukul 


ğ 


वादक दवताआंका व्यवस्था 


सुख बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्माको नमस्कार है। तथा 


LD 
३०.३. 


at मूर्धा ( faz ) 
qa: ag ( नेत्र) 
aia: by er <r, 
दिशः कान 
_ अन्तरिक्ष उद्र (पेट ) 
चन्द्रमा नेत्र 
चायुः प्राण 
ain: वाणी (सुख ) 
भूमिः पांव 


इस तरद्द ये नव देवताएं परमाध्माके विश्वशरीरके an 
भोर भवयव हैं, aq इस वणनसे स्पष्ट हुक्षा। ये देवताएं 
परमात्माके अवयव हैं भतः वे उससे एथक्‌ नहीं हैं । इस. 
दिषयमें ओर ये मंत्र देखने योग्य दें -- ; 
कस्माद्ङ्गादीप्यते AA कस्मादङ्गात्पवत 
मातरिश्वा । कस्मादङ्पादि Anas 
चन्द्रमा मह ERUM मिमानो अङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
कस्मिन्नङ्ग तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठः | 
त्यन्तरिक्षम्‌ | कसिन्नङ्ग तिष्ठत्याहिता at: 
कस्मिन्नङगं fageguc दिवः ॥ ३॥ Petes 
भथवे. ६०।७।२-: 
इसके किस भंगसे भन्नि प्रकाशता हे, इसके कि ; 
भंगसे वायु-बदता हे, इसके किस ine चन्द्रमा कालको | 
मापता है? बडे भाधारस्तंभ परमात्माके भंगको ( भ 
गतिसे ) मापता है । ! Ms, :: 
इसके किस and भूमि रहती हे इसके किस लर 
भन्तरिक्ष रद्द हे, इसके किस ant gas स्थ 
हे भोर gales जो ऊपरका झा है बह इस परमारम 
किस लंगसें रहदा हे।? तथा भोर देखिये-- | 


रव 

रु यस्मिन्भमिरन्त रिक्षं द्योयस्मिन्नध्याहिता | 

E यचासिश्वन्द्रमाः सूया वातस्तिष्ठन्त्यापिता;॥१९॥ 
j यस्य चयाखशदवा अङ्ग खच समाहेताः ॥१३॥ 
$ aaqa. १०।७ 


“जिसस भूमि भन्तरिक्ष भोर धो भाश्रय लेकर रहे हैं, 
जिसमें चन्द्रमा, सूर्य भोर वायु रहे हें । जिसके भंगमें सब 
Jia देव रहे हैँ। ? तथा-- 

यस्य त्रयख्िशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे | 

_ तान्‌ वे त्रयखिशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
झथवे० १०।७।२७ 

‘Ja देव जिसके भंगमें maet बनकर रहे हैं । 

डन तेतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी द्वी जानते हैं । ' 
A इस तरह तेंतीस देव परमेश्वरके विश्वरूपी शारीरमें 
अंग भौर अवयव बनकर रहे हैं। इस वणनसे aq स्पष्ट 
हो जाता है कि परमात्माका यह विश्व शरीर है भोर इस 
शरीरमें ये तेतीस देव उसके अपने शरीरके भंग बनकर रद्द 
हैं| ये देव परमात्माके विश्वरूपी शरीरके भंग हैं, गात्र हैं 
अथवा भवयव हैं। अग्नि उसका मुख है, सूये उसका नेत्र 
हे, दिशाएं डसके कान हैं । हस तरद भन्य देव डसके अन्य 
झवयव हैं । इस ARA भग्तिका वर्णन जो वेदमंत्रोंमें दै 
वह परमात्माके gasi वणन हे, भोर HAS सुखका 
वर्णन, किया तो वह उस पुरुषका दी वर्णन दोता है । किसी 
भी भवयवका वणेन किया तो उस अवयवी पुरुषका वर्णन 
होता है । इस कारण भग्निका वर्णन परमास्माके-ज्येष्ठ 
ब्रह्मके सुखका वणेन हे, अतएव यह वणेन परमात्माका ही 
वर्णन है । gafea ‘ain? का भथ “ भाग ! या केवळ 
Fire कहना age है। यह तो परमात्माके सुखका वर्णन 
हे, अतः यह वर्णन एरमात्माका दवी वणेन है । 
o इस विषयमें और भी विचार. होना चाहिये । हम 
` परमात्माके agaga हैं। वेदने ' अम्मृतस्य gat: ! 
(तरर, १०।१३।१ ) कहा हे भोर इस तत्वको बतानेवाछे 
मन्त्र भी हैं देखिये O 


नस्ते वा आक्रूतिमावहन्‌ ॥४॥ 
न्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः परा । . 
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वेदिक देघताओकी व्यवस्था 


३ खंसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्लम भरन्‌ 7 
सर्व संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन ॥१३॥ ` 
४ अस्थि कृत्वा समिघं तदष्टापो अखादयन्‌ | 
रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ N 
प या आपो याश्च देवता या विराट्‌ त्रह्मणा सह ।. 
शरीरं ब्रह्म प्राविशन्‌ Stes प्रजापतिः ॥३०॥ 
६ सुर्यश्चक्षर्वातः प्राण पुरुषस्य विभेजिरे ॥ ३१॥ 


- ७ तस्माङ विदान्‌ पुरुषामद्‌ Fala सन्यत | 


aaa. Vile 

' प्राण, aqa, चक्ष, श्रोत्र, अविनाश, विनाश, ब्यान, 
उदान, वाणी, मन इन ( दस देवों ) ने संकल्पको ga 
शरीरमें छाया है ? ॥ ४ ॥ 

“जो ये दस देव देवोंसे उत्पन्न हुए, वे अपने galat 
स्थान देकर स्वयं वे क्रिस Sad बैठ रहे हैं ? ' ॥ १०॥ 

‘gag संचनेवाले ऐसे प्रसिद्ध वे देव हैं कि जिन्होंने ये . 
सब संभार तैयार किये हैं। इन्होंने सघ मर्त्यको लिंचित 
करके ये देव इस पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं ॥५३॥ | 

“उन्दोनि हड्डीकी समिधा बनायी, ais प्रकारके जळोंको _ 
टिकाया । घीयेका घी बनाकर ये देव पुरुष शरीरमें प्रविष्ट | 
हुए हैं nen = 

“जो जळ थे, जो देवताए थी, जो विराट थी var | 
ब्रह्मके साथ इस शरीरमें प्रविष्ट हुए। इस शरीरम भषिष्ठाता | 
प्रजापति हुआ हे! ॥ ३०॥ 

सूर्य चक्षु हुना, वायु प्राण हुआ इस तरद्द देव यहां 

भाकर रहने लगे ' । ३१ ॥ - 

“ इसलिये ज्ञानी निःसन्देद इस पुरुषको ' यदद बहा है” | 
ऐसा मानता है | क्योंकि सब देवताएं agt गोवे गोशाळामें | 
WAR समान रहती हैं ! ॥ ३२ ॥ 4 

इस तरह यद्व ada मनुष्य शरीरका वेदमे किया हे, | 
इसमें निम्न aad लिखि बाते हैं-- 

१- प्राण, भपान, नेत्र, कान, व्यान, उदान, भविनाश 


च विनाश ये शरीरमें भाय भौर cad कारण मनमें संकल्प | 
विकल्प उठने लगे हैं । E 


२- दस gala भपने दस gate’ उत्पन्न किया, यहा | 
इश शरीरमें उन दस galal स्थान दिया और वे अपने 
स्थानमै विराजसे रहे । 


~ 


a 
। 
4 
: 
Í 
सर्वा ह्यस्मिन्देत्रता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ i 
l 
a 
4 
} 


Ede ART 
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पिण्ड और ब्रह्माण्ड (३) 


a- इस agga fata जीवनका जळ diaa किया 
भौर पश्चात्‌ वे इस शरीरम भाकर रहने लगे | 

e- इस पुरुषमेधमें हड्डियाँकी समिधाएं बनायी, रेतकी 
आहुति बनायी भोर इस यशसे देव इस शरीररूपी यज्ञ- 
TZIN भाकर बेठे हैं । 

५- जो जल आदि देवताएं हैं, वे सब देव ब्रह्मके साथ 
ada प्रविष्ट हुए हैं । शरीरका पाछक प्रजापति हुआ है । 

६- सूये aig बनकर और वायु प्राण बनकर इस 
शरीरमें रहने ळगे हैं । 

o- इसलिये इस बातको जाननेवाला ज्ञानी इस पुरुषको 
‘ag aad! ऐसा मानता हे, क्योंकि सब देवताएं, गोव 
MAUS रहनेके समान यहां रहती हैं | 

agi यह बात सिद्ध हुईं कि जिस तरह परमाध्माके 
विश्वशरीरमें जेसी सब ३३ देबताएं हैं उसी ave जीवात्माके 
इस मानवी शरीरमें भी उन सब ३३ देवताभोंके अंश हैं । 


परमात्माके विश्वदेद्दमे प्रत्येक देवता सम्पूर्ण रूपसे हे, पर 


इस मानवदेमें अंशरूपसे हे। पूव स्थानम दिये मन्त्रसें 
३३ देवताएं अंगोंके mata रहती हैं ऐसा कहा, बेसी दी 
dara इस शरीरम भी ३३ देवताएं हैं, परन्तु भंश- 
खूपसे हे ( 
यही वर्णन ऐतरेय डपनिषद्में भाधिक स्पष्ट रीतिसे 
agr गया है-- 
देवोंके अशावतार 
अनि; are भूत्वा मुख प्राविशत्‌ | 
चायुः प्राणा श्रत्वा नालक प्रावशात्‌ | 
आद्त्य चक्ष: भत्वाडाक्षणा प्राचरात्‌ | 
दशः श्रांच Weal कणा प्राचशन्‌ | 
आंषाचवनस्पतया लामान स्त्वा त्वचं 
MATT ! 
चन्द्रमा सना भूत्वा हृदय प्रावशत्‌ | 
ey अपाना भृत्वा नाभ Alaa” । 
आपा रता भृत्वा (eet प्राविशन्‌ l 


एतरंय ड. १।२।४ - 


१ ' क्षप्ति वाणीका रूप धारण करके सुखसें प्रविष्ट 
हुभा। 
२ ' बायु प्राण बलकर ताकनें प्रविष्ट हुभा । ' 
ड ; ट 
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३“ सूयं aia बनकर भांखोंते प्रविष्ट gar’ 

४ RUG श्रोत्र बनकर रानोंमें वसने लगीं । ! 

५ “ औषधि वनस्पतियां केश बनऊर व्वचामें रहने ळगीं |? 

६ “ चन्द्रमा मन बनकर CTIA रहने ळगा |” 

७ HY अपान बनकर नामीमें रहने लगा । * 

८ “ जल रेत बनकर शिस्नमें रहने लगा ।? 

इस तरह अन्यान्य देवताएं अशरूपसे . इल शरीरके 
अन्यान्य भागोंमें रहने छगीं। अर्थात्‌ यद्व शरीर देवताभोंका 
मन्दिर है । यहां जो शरीरका ana है aq देवसंघका वर्णन 
है । इसलिये कद्दा है कि-- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते fe: परमेष्ठिनम्‌ | 
अथर्व॑० १०।७।१७ 

“ इस मानव शरीरमें जो ब्रह्मको देखते हैं वे परमेष्ठी 
प्रजापतिको जान सकते हैं।” क्योंकि इस शरीरमें जेसी 
व्यवस्था है, वैसी द्वी विश्वमे ब्यवस्था दे तथा जेली विश्व 
शरीरमें ब्यवस्था हैं वैली ही इस शरीरसें ब्यवस्था हे | 

सब बडे देव परमात्माके विश्व शरीरें हैं और उनके 
अंशरूप देव gas भमतपुत्रके शरीरमें-मनुष्य झरीरमें- 
हैं। इन sata ही ag शरीर बना है। इन देवोंके सिवाय 
यहां कुछ भी नहीं है । पंचमद्दाभूत ये पांच देव हैं । ये 
पंचमहाभूत जैसे विश्व श्रीरमें हैं वेखे ही इत मानव शरीर 
मेँ हैं । दोनोंमें ' बडे देव ओर अंशरूप छोटे देव! इतना ही 
फरक हे। बडे हुए तो भी वे देव दी हैं भोर भंश हुए तो 
भी वे देव द्वी हैं । 

ag शरीर पांचभोतिक है इसका अर्थ diag हे कि ये 
पांचों देव एक विशेष व्यवस्थासें agi निवास कर रहे हैं । 
यद्दी बात विश्वमै है as छोटेपनको छोड दिया जाय तो 
दोनों स्थानोंकी ब्यवस्था समान ही है । 

परमेश्वर मेरा पिता है और उसका में पुत्र हूं । पिता- 
पुत्रके शरीरोंकी व्यवस्था समान ही होनी है । एक बडा 
द्दोता है, भोर दूसरा छोटा द्वोता है। परंतु पिताके देदसें 


जेली ३३ देवताएं होती हैं वेसी द्वी पुत्रके देहमें होती हैं । 


x 
पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
इस ब्यवस्थाको शास्त्रीय परिभाषामें पिण्ड-ब्रह्माण्ड ब्यव- 
स्था कहते हैं । मनुष्यका शरीर "पण्ड ' है भौर विश्वको 


“ब्रह्माण्ड ' कहा जाता है | पिण्ड छोटा हे, ब्रह्माण्ड विशाळ | 


है | पर जो पिण्डसें होता हे वही विस्तृत ख्पसें aquest 
Qa है । 
भमि, इन्द्र, सूये, चन्द्र भादि देव जेसे इस बह्माण्डमें 
हैं घेसी ही रीविसे वे भंशरूपमें इस शरीरमें भी हैं । 
हमने इस समय ' ag’ देवताको ्रह्माण्डमे देखा भोर 
पिण्डमें वाणीके खूपसे मुखमें हमने देखा । aula शरीरें 
-afa gat बाणीके रूपमे हे भोर विश्वमें भमि परमश्वरका 
सुख है | इस तरह ain केवळ ‘am ( Fire ) ' नहीं है, 
परंतु बाणी (शब्द) भी अभ्नि द्वी है। 
पिण्ड भोर ब्रह्माण्डके बीचसें एक शोर ईश्वरका स्वरूप हे 
ag “मानव समष्टि’ है। इसका वर्णन चेदमें इल तरह 
किया दे-- 
मानव समष्टि 


मानव aaie भी पुरुषका एक रूप हैं । इसका ana 
ऐसा किया है-- ५ 

arad aka विश्वरृष्ठिः। ऋ. १।५९।७ 

'भग्निका नाम ' वेश्वानर ' हे भोर वैश्वानरका मर्थ ' विश्व- 


- नर? का अर्थ भी सब मनुष्य है। इस sad भाष्यकार 
` ऐसा छिखते हैं-- . 
- विश्वकृष्टिः । कृशिरिति मनुष्य नाम । 
विश्व सचे मनुष्याः यस्य खमूताः स तथोक्तः ॥ 
ऋग्वेद. छायनभाष्य १।५९।७ 
aalt सवनेता | चिश्वक्ृष्टिः विश्वाः 
सर्वा; कृष्टीः मनुष्यादिकाः प्रज्ञाः 
© RAG दयानन्द साध्य १।५९।७ 


भर्थात “aaau, विश्वक्ृष्टि: !! का aa ' सर्व 


मानव समाजरूपी ag रिन है | इसका स्पष्ट भाव इन 


करनेके लिये वेदमंत्र ही देखिये-- 

MANSA मुख आसीत्‌ बाहू राजन्यः Ha: 

ऊरू तदस्य यदू वैश्य: पद्धवां QAT अज्ञायत ॥ 

१।५०।१२; वा. यजु. ३१।११ 

[छू बाहू राजन्योऽभवत्‌ | 

र शूद्रो अजायत ॥ 
भभव, १९।६।६ 
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Sea देवताआंकी व्यवस्थां 


ष्टि › है। ` विश्व-कष्टि ? का भर्थं सवे मनुष्य हे । ' वैश्वा- 


. मानव › हे। “ विश्वचर्षणि ar भी वही ag है। सव ` 


पदका ad देखनेसे maa होता है । परंतु अधिक स्पष्ट 


“इस पुरुषका सुख ब्राह्मण हे , बाहू क्षत्रिय हुआ है, 
ऊरु भवा इसका मध्यभाग वेइग्र है और इसके पांब | È 
झू हैं i’ 3 
चार वर्णोका यह राष्ट पुरुष है | ag भी परमात्माका | 
एक रूप है। विश्वपुरुष में ARA परमात्माका मुख है, इन्द्र बाहु | 
हे, मध्य भन्तरिक्ष है भौर पांव एथित्री है । इसकी aise 3 
y 


ऐसी बनती है-- J 
ANGEN: राष्ट्रपुरुष: व्यक्तिपुरूषः l 
भर्न; ब्राह्मण: मुख 
जात-वेद।ः वक्ता वाणी 
इन्द्रः ala: ala 
भन्तरिक्ष वेश्यः मध्य, पेट, ऊरू 
पृथिवी शूद्रः पांच १ 


qat यहद स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक देवता विश्वपुरुषमें रहती 
है, राष्ट्रपुरुपमें उसका स्वरूप भिन्न होता है झर वही देवता 
व्यक्तिसें भी द्वोती है | हमारा प्रचलित विषय भग्नि देवता | 
हे aad ag afa है, ब्यक्तिमें ag वाणीके रूपमें है भोर 
uzl वद्दी वक्ता भथवा पंडितके रूपसें है । तीन स्थानोंमें 
aftas ये तीन रूप हैं | अग्निके वर्णनसें हम ये रूप देख | 
सकते हैं । 4 
' त्राह्मण इसका सुख है, क्षत्रिय बाहु हैं, वेश्य इसका | 
qa हे भोर ag इलके पांच हैं ।' यहद वणेत मानव समाज- | 
रूपी जनता जनादेनका है । यहद ANN वणन है । परमे- | 
खरका सुख भग्नि है, afta . वाणीके रूपसे मानव ब्यक्तिमें 
रहा हे शोर ब्राह्मणमें वदी वाणी प्रवचन सामर्थ्य रूपसे 
रहती हे । ये तीनों झग्तिके रूप तीनों स्थानोंमें रहते हैं । | 
अधिदेवत, अधिभूत, अध्यात्म 
ब्यक्तिके भन्द्रका जो वणन होता हे इसको ' अध्यात्म ' | 
कहते हैं देखिये - 
` तदेतत्‌ चतुष्पाद्‌ ब्रह्म वाक्‌ पादः, प्राणः पादः, ` 
चक्षः पाद्‌ः, MA पाद इत्यष्यात्मस्‌ ॥ 
; छां. ड. ३।१८।२ 
मथाध्यात्म य एवाय मुख्य; प्राणः 
2a ` छा. उ. १।५।३ | 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्मम्‌ | छां. उ. ३।१८।१ 
` यश्रायमध्यात्मं शारीरस्सेजोमयः 


pV सच्या यु ॥:३ 
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अध्यात्म-भजिभूत-अधिदेघत 


यश्चायमध्यात्मं रेतसः तेजोमयः । 
यश्चायमध्यात्मं वाङ्मय; तेजोमयः | 
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयः । 
AAAA चाक्षष 
यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः | 
यश्चायम्रष्यात्सं मानसः | 
यश्चायमध्यात्मं शाब्दः । 
यश्चायमध्यात्मं SAHA: | 
यश्चायमध्यात्मं ATT: । बृइ. उ. २।५।१-१२ 
ये उपनिधद्वचन देखनेते प्रतीत aar है कि शरीरमें 
रहनेत्राले वाणी, प्राण, चक्षु, wa, रेत, शब्द, मन, हृदय, 
झर्थात्‌ मनुष्य शरीरके अन्दर दीखनेवाळी भवयवोंमें रहने 
वाळी शक्तियां झध्यात्स शक्तियां हैं । शरीरके भन्दर भात्मा, 
बुद्धि, मन, इन्द्रियां, प्राण भादि शक्तियां अध्यात्म कह- 
छाती हैं | 
प्रस्तुत विचार ga अग्निका कर रहे हैं। aq aia 
झध्यारमसेँ वाणी या शब्द है। अग्निका आध्यात्मिक स्वरूप 
वक्तृत्व है । 
ahas भ्षाधिद्रेवत स्वरूप अग्नि, तेज, आदि तेजो- 
गोल हैं । नघिदेवत्तका रूप देखिये-- 
अथाधिदेवतं य एवासा तपाति | 
अथाधिदैवतं आकाशो ब्रह्म ! 
छांदोग्य १।३:१; १।१८।१ 
भधिदेवत पक्षमें सूय, भाकाश ये देवता आधिदेवतासें 


आती हैं । aff, विद्युत , सूय, नक्षत्र, वायु, चन्द्रमा यहद 
अधिदेवत है । 
अथाधिदेवतं AA: पादो चायुः पाद 
आदित्यः पाद! दिशः पाद्‌ इत्यघिदेवते । 
छा. ड. ३।१८।२ 


aÑ, वायु, भादित्य, दिशा इत्यादि देवताएं भाविदे-. 


aad आती हैं । agis भध्यास्मसे ब्यक्तिके शरीरकी 
` शक्तियोंका बोध हुआ भोर भधिदेवतसे विश्वव्यापक ath 
भादि शक्तियोंका बोघ हुआ । भधिभूतसे प्राणीयोंका बोध 
होता है। 

यः aag तिष्ठन्‌ सवचभ्या UAIT अन्तश 

बं aalin wana न fre: यस्य सर्वाणि 
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भूतानि शारीरं .. 

“सब प्राणी जितका शरीर द्वै वह अधिभूत हे।' नर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ASET जो होता है वइ भधि- 
भूत है । इसीको ga “ जनता जनादन कद रहे हैं। अर्थात्‌ 
प्रत्येक देवताके इन dla Bats तीन स्वरूप होते F— 


; इत्याधभूतम्‌ । बुद्द र. ३।७।१५ 


अध्यात्म क्षेत्रसँ अम्चिका स्वरूप शब्द हे । 

झघिमूत ,, डी जळे 

भधिदेवत ,, » 3५, भाग है| 

अञ्निके ये स्वरूप ध्यानमें धारण करनेसे ही ae 
मंत्रॉका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। केवळ भाग या 
Fire इतना ही इसका aa लेनेसे भन्नका संपूर्ण स्वरूप 
ज्ञात नहीं द्वो सकेगा। वेदिक कल्पना संपूर्ण रीतिसे cat 
भा गई तो dt Agadis aq साकल्यसे समझसें भा 
सकता है । 

यहां qua केवळ अझ्निके रूप तीनों AAN केसे हैं ag 
देख लिया । इतनेसे ही काये नदीं हो क्तता | भस्नि, इन्द्र, 
मरुत्‌ भादि देवतानोंके रूप तीनों wath केसे हैं यह भी 
समझना चाहिये। यहां दम संक्षपसे यह बताते F— 


pe 


भघिदेवत अघि भूत अध्यात्म 

विश्व राष्ट्र व्यक्ति... 

ata ज्ञानी वाणी, arya 

इन्द्र सेनापति algae 

Ra सेनिक प्राण 

अश्विनों चिकित्सक... श्वासोच्छ्वास 

नाप-त्य आरोग्यरक्षक  नासिकाख्थानसैँ 
रहनेवाल प्राण 

सोम खोमरसानिष्पादक उत्साह 

RHA: कारीगर कोशल्य 

बृहस्पतिः ज्ञानी ज्ञान 

ger ( विश्व ) पुरुषः ( समाज ) पुरुषः (व्यक्ति) 


इस तरह भन्यान्य देदताओंके विषयसें जानना चाहिये । 
इस Asal सब विद्वानोंको उचित है कि वे देवताभोंके 
मंत्र देखकर देवताके तीनों क्षेत्रोंमे जो रूप हें उनकी खोज 
करें। चारों वेदों, सब ब्राह्मणों और भारण्यकोसें ३३ देवता- | 
ats तीनों क्षेत्रोंके रूप क्या हें वे स्पष्टतया किसी सी | 
स्थानपर दिखे नहीं हें । AAA aw दस देचताभोंके 


स्थान दिये हैं, वे भी पूर्णतया नहीं, भारण्यकों भोर डपनि- 
षदोंमें दस बारह देवताओंके स्थान निर्देश हें, MARIT- 
बतमें १५१६ देवताओंके स्थान निर्देश दें । पर किसी भी 
स्थानपर ३३ देवताभोंके स्थान निर्देश नहीं हैं ! पर देवता 
३३ हैं भोर वे तीन स्थानोंमें ग्यारह ग्यारद्द हैं ऐसा यजु- 
वेदर्मे कद्दा हेस 
या दवा एकादश अयात्रशः खुराचसः | 
alo AY २०१३ 
ये दवासो दिव्येकादश स्थ प्राथिव्यामेकादश M | 
acy क्षितो महिनेकादश स्थ ते देवासो यक्षमिमं 
जुषध्वम्‌ ॥ alo यज्ञ, ७।१९ 
८ देव ३३ हैं भौर वे मूस्थानसें ११, अन्तरिक्ष स्थानमें 
` ११ भोर द्॒स्थानमें ११ मिलङर adie हॅ । ? इनमें भी 
एक देव अधिष्ठाता है भोर दस देव उनके सद्दकारी E l 
इस ag यह ब्यवस्था है । 
ये जो तेंतील देव हैं, वे ऐसे ही व्यक्तिके शरीरसें हैं 
छोर राष्ट्रशरीरसें सी हैं आर वहां भी ग्यारह भ्यारहके 
तीन विभाग हैं । इस विषयकी खोज होनी है । पर पूर्वोक्त 
तीनों स्थानोंपर ये देवगण दें इसमें संदेह नहीं है । 


विरार्‌-रा्ट्र-व्यक्ति-वीयबिन्दु 


gg चित्रसे स्पष्ट Rag देगा कि विराट्‌ पुरुषका भंश 
राष्ट्र पुरुष है अर्थात्‌ विश्वपुरुषमें aq राष्ट्रपुरुष शामीछ 
हे । तथा राष्ट्रपुरुषका अंश ब्यक्तिपुरुष 
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वेदिक देवताओंकी व्यवस्था 


राष्ट्रपुरुषमें ade है । इसी तर्द ब्यक्तिका सार उसका 


वीर्य बिन्दु है । वीर्य बिन्दुमें पुरुषी सब शक्तियां T 


चित रूपमें रहती हें. । इसी वीर्य बिंदुसे अन्दरकी सब | 


शक्तियां विकसित द्वोकर पुनः पुरुष बनता है । 

इसीको ' वृक्ष-बीज ' न्याय Baa हैं। वृक्षते बीज 
भौर बीजसे वृक्ष ag क्रम भनादिकाळले चलता भाया है। 
बीजमें संपूर्ण वृक्ष संकुचित रूपले समाया है, उसी बीजसे 
पुनः उन ga शक्तियाँका विका होकर वेसा 
बनता है । 


A 


ऐसा ही बीर्य बिन्दु विकसित होकर मनुष्य बनता है । 
एक वीर्य gË aa शक्तियां रद्दती हैं। ऐला ही मनुष्य 
शरीर यह ईश्वरके विश्वशरीरका एक निंदु-सार बिन्द-हे | 
इसीलिये विश्वक्की सब देवताएं gad भंशरूपसे रहती हे । 
परमेश्चरके razed ata, वायु, सूप, भादि प्रत्यक्ष हैं भोर 
इस amaga अंशरूपसे वे सब देव रहते | । विश्व: 
रूपका मद्दान्‌ स्वरूप भोर मानवदेइका भणुखरूप विचार 
रमें न लिया जाय, तो दोनों स्थानोंकी देवताएं एक दी हैं। 
ala विश्वरूपमें तथा मानवरूपसें एक ही है। इसलिये 


वेदके wala अखण्ड भाग्ने छिया हे, इसमें GAETE _ 


झञ्चि भा गया, ब्यक्तिरूपसें रहनेवाळा अग्ने भी भा गया। 


इष्टिदिंदुसे जो उनके रूपमे भासमान अन्तर है. 
वह पूर्वस्थानम बताया ही हे | 


यहांतक तत्त्व प्रतिपादनकी cea वर्णन 
किया, इसमें देवताओंके aus Bast व्याति 
केसी है, यहद स्पष्ट हुआ है। इस कारण जो भश्नि 
देवताको केवळ ‘ain या Fire’ मानते हैं वे 


भथका साद समझना चाय | 


Ah -UNR दशन 


ala’ यह पद्‌ ¦ भग्निदेवता › का बोधक है । इसका | 


भथ SSS भाषामं भाग या Fire ऐसा समझा जाता 


हे । मान छीजिये कि बड़ी भेरी रात्र हे, उस समय माग 


i १ 
al वृ a 


चेदमंत्रकी दृष्टिसे दोनों ah ही हैं, परंतु हमारे | 


मंत्रके रहस्य भर्थका ग्रहण नहीं कर सकते। | 
' इसलिये देवताको संपूण रूपसे ध्यानमें धारण | 
करना चाहिये ओर मंत्रका AY देखना चाहिये । 
तथा तीनों क्षेत्रोंमे उस agat घटाकर उस | 


ih NS RIERA के 


e 
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अपां-न-पौत्‌ 


दीखता नहीं, कहां पत्थर हैं, गढे हैं, कहाँ विषेले जानवर 
हैं, कहाँ भय हे इसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि भंधे- 
रेने सब घेरा है । कुछ भी दीखता नहीं | ऐसी णवस्थामें 
छकडी जलाकर भझि किया तो सब Aaa saa है। 
मार्ग कोनसा है, वह केसा है, ais प्रकाशले सब दीखने 
लगता है । इस तरद्द ain मागेदर्शक है, मार्ग दिखाकर 
भागे जानेका सुन्दर मागे दिखाता है, भागे aaan 
चलाता है, इसालिये इसका मूळ नाम ' झग्न-णी' है। 
भग्रणीका छोटा रूप ' अञ्चि ? हुआ है। 

निरुक्तकार यास्काचार्य sea दें कि “ आश्निः कस्मात्‌ 
अग्रणीभेव॒ति । ” ( निरुक्त ) इस आगको अप्लि क्यों 


कहते हैं क्योंकि ag ' झग्न-णी ? हे, क्षागे मार्गदर्शन . 


करके भागे ळे जाता है anas चलाता है | 

' झग-र-णी ? पदसे ` र कारका ळोप होकर “आग्नि' 
पढ्‌ बना है । भागे चलानेवाला इस अर्थका यह पद है । 
झग्रभागतक संभाळकर यह ले चलता है, मागे दर्शाकर 
आगे चलाता है | भन्ततक पद्दायता करता हे । भतएव 
ag अग्रणी हे । 

wey ` अग्रणी ' ही राष्ट्रके लोगोंको आगे चलाता है, 

~ an ~ 
इसर कारण ag भाम्रिकी ही विभूति है । वक्ता भी भग्नणी 
है क्योंकि ag अपने वक्तूस्वसे जनताको मागदशन करता 
a a rs ण! 
हे । अञ्चि सुख हे भोर मुख वक्तृत्व करके भनुयायियांको 
मागदशन करता है | इसके उपदेश।नुघार चळकर अनु- 
॥ ५ e . . a ऑफ 

यायी ढोग agi पहुचना है, वहां पहुंच जाते हैं। ag 
आग्निके प्राथ भग्रणीका ada देखने योग्य है । 


जो भन्धेरेमे भन्नि काये करता है agi उपदेशक अपने 
प्रवचनसे करता है और राष्ट्र नेता adi उपदेश करके भपने 


भनुयायियोंको ge स्थानपर पहुंचाता है। इन तीनों. 


स्थानोंमें आम्निका संचाळन समान ही है । यही ` ala’ के 
भन्द्रका रहस्यार्थ है । यद्द अर्थ बतानेके fea ` आश्चेः 
कस्मात्‌ अग्रणीः अवति ' ऐसा यास्कने कहा है । तीनों 
स्थानोस तीन प्रकारका मागैदशन है, तीनों क्षेत्रोंमं तीन 
प्रकारका अज्ञान है, भतः तीनों प्रकारका मागदशन जाव- 
एयक है । भस्िका नर्भ केवळ ' भाग या Fire’ छेनेसे 
ag गुढ झथे माळूम नहीं हो सकता | हललिये वेदका अथं 
इन तीनों क्षेत्रों मे देखनेका AANA करना क्षावइमक है | 


विधि है बह ऊध्वं भाकरषण बिधि ही कहलाती है। प्राण 


(७) 


मेरा यह कइना नहीं है % वेदके प्रत्येक पद्‌, वाक्य 
x ७. ~ t ~ चेट . . Na 
भोर संत्रके तीन या भाविक अथ दोते हैं, परंतु जहाँ gia 
हैं, वे हमारे agat कारण हमसे दूर रे, यद्द उचित नहीं 
है । इस कारण हमें इस भाषे पद्धतिका ज्ञान प्राप्त करना 


LoS 


चाहिये शोर इस पद्धतिसे विचार करनेका अवलंबन करना 
चाहिये | 
अपाँ न-पात्‌ 

aa भोर एक उदाहरण देखिये। * अपां न-पात्‌ ' यद 
पढे देखिये । सायणने इसका दो प्रकारसे भाव दिया है-- 

१ अपां न पातयिता । 

२ aga ओषधय ओषधिभ्योऽञ्चिः । 

भर्थात्‌ (१) salata गिरानेवाळा, अग्नि जळकी 
aig बनाता हे भोर उनको ऊपर ले जाकर मेघमंडलमें 
रखता है। जळोंको न गिरानेका अग्निका ag गुण हे। ga- 
a मेघ बनते हैं। सब भूमंडळ पर जो जळ हे उसको 
ऊपर ले जाकर ATASAN रखनेका ANSI काये प्रत्यक्ष 
दीखनेवाळा है। (२ ) दूसरा अर्थ भो ' जछोंका नसा, 
पोत्र aH है । ” जलसे वुक्षरूप पुत्र उपपन्न होते हैं भोर 
वृक्षोंसे अग्नि उत्पन्न होता है । इस तरद्द जळके पुत्रका पुत्र 
अर्थात्‌ नक्ता या पात्र अग्नि है । सायन इतने ad देता है। 

` अपां न-पातू ” जळोंको नीचे न गिरानेवाला, 
जळोंको ऊपर ळे जाकर ऊपर रखनेवाळा यह इस पदका 
मथ प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। यद्द तो भधिदैवत क्षेत्रका . 
auta देवताओोंके क्षेत्रका ae हुमा । | 

देवत क्षेत्रमै जो जळ या “ आपू? तत्त्व हे वही व्यक्तिके 
शरीरमें Aa होकर रहा है) इस विषयमें tata उपनिबदसें 
कहा हे “ आपो रेतो भूत्वां शिं प्राविशन्‌।'” . 
' जल रेत ( वीर्य) बनकर frat प्रविष्ट हुआ है । ' जो 
बाह्यविश्रमें भाप्‌ तत्त्व हे वहो शरारमें वीर्य हे ।' इसलिये 
इस भर्थको लेकर ' अपां न-पात्‌ ? का ay शरीरसें 
क्या होता हे बह देखते हें । ' वीयको न शिरानेवाळा, 
ब्रह्मचय पालन करके ऊध्वरेता बननेवाला । ” 


इस तरह ` अपां न-पात्‌ ' stad ठीक ` ऊध्व- 
रेता ' है । जहॉ ऊपर खींचनेवाळा, वही वीयेको ऊपर | 


झाकर्षित करनेवाळा है | योगशाखमें ऊध्वरेता बंननेकी जो. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: — 


et SA 


यामसें रेबक करनेके समय मनसे वीर्यस्थानकी नप्तनाडि- 


- योका ऊर्ध्व भागकी भोर भाकषण करना होता है । इस 


ARA प्राणायाम तथा इस तरहका ऊध्व भाकषेणका 
अभ्यास करनेसे मनुष्य ऊध्देरेता बनता है | 
* अपां न-पात्‌? का 'वीर्येको न fier’ sea 
भाकषण करके उपर daaag अर्थ अध्यात्मक्षेत्रसें अर्थात्‌ 
ब्यक्तिदे शरीरके क्षेत्रसें होता है ।यह भथ इस पदका द्वोता 
है यह सत्य है । यदि “जल वीये बनकर शरीरके मध्यमें 
रहा है ' यह ऐतरेय उपनिषद्का कथन सत्य है और यदि 
aaaag मत्रका कथन “ रेतका घी बनाकर सब देव शरी 
रमे प्रविष्ट हुए हैं ag कथन सत्य है, तो इस झपां-न-पात्‌ 
[यह भथ सरळ है इसमें za azi है । शरीरसें अस्नि 
उष्णताके रूपमें है, जाठर भरिन भन्नका पाचन करता है। 
इस तरह अनेक स्थानोंमें क्षरिनके भनेक रूप हैं। यदि म 
इन भग्नियोंको aga अधीन करके रखेंगे तो प्राणायामादि 
योगिक साधनोंसे DAF अधःपतन न होकर ऊध्वं स्थानमें 
MEI होकर साधक ऊध्वेरेता बन सकता है ओर इससे 
सो Gala! वषोतक साधक स्वस्थ, नीरोग, कायेक्षम भोर 
प्रभावशाली रह सकता हे । 
योगशाखमें ats साधन इस सिद्धिके छिये लिखे हैं । 
भौर इनको करनेवाले भी अनेक लोग भाज हैं । ' अपां न- 
पात्‌ ? का अथं तरुणोंको जीवन व्यवहार आनन्दमय भौर 


तेजस्वी बनानेमें सहायक होगा और लाभदायक भी होगा 
इसमें dza नहीं हे । 


N A 


३३ देव शरीरम हे 


पूर्व स्थानमें दिये भथवेवेदके aad कहा है कि ' रेतः 


कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषं आविशन NA बिन्दुसें 


सत्र देवतामोंके अंश tea हैं भोर उस वीर्य बिन्दुके विक- 
सित होकर शरीर बननेसे उत्त शरीरमें ३३ देवताभ्षोके 
aa siaa होते हैं । 


ये ३३ देवतानोंके शरीरमें स्थान जानने चाहिये | fara 


कर गुदातक पृष्ठवंशसें ३३ मांस ग्रंथियां हैं। ana 


Ñ 


` प्रथमडी ७।८ सख्त हड्डी जेधी बनी हैं, पर उसके ऊपरके 


पथरी अच्छी भवस्थामें हैं । योगके चक्र नामसे थे प्रसिद्द, 
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antas भोर 


. पूज्य देव है, उसको 
faze ब्रह्मज्ञानी दी 
जानते हॅ । ! 


मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, भनाहृत, बिद्युद्धि, 


agan ये क्षाठ चक्र इस धमय भी योगी J 
ध्यानधारणाके किये उपयोगमें लाते हैं । वेदर्से कद्दा है -.. 


aa, 


AMAR नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
अस्यां हिरिण्यय: कोशः स्वगो ज्योतिषावूतः | 


तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे sat त्रिप्रतिष्ठिते | 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्बत्‌ तद्वै ब्रहविदो विदुः ॥ 
AAT १०।२।३१-३२ 


“देवोंकी पुरी अयोध्या 
as चक्रोंवाली भौर नो 
द्वारोंचाली है,डसमें ga- 
इरी कोश हृदयकमल है 
जो तेजसे घिरा ga 
स्वगे ही हे। इस तीन 
तीन 
भाधारदाले सुनहरी को- 
शसें जो आत्मवान्‌ यक्ष - 


इस aad झाठ चक्रों 
a À रों 
भोर नो द्वारोंबाळी ब्रह्म 
नगरी. भयोध्या नामसे 


अष्टचक्रा नगरी 


देवोंकी नगरीका वणेन है । आठ चक्र ऊपर बताये हैं भोर 
७. ~ > हर A o] 
दो आंख, दो कान, gars, मुख, शिख ओर गुदा य भो 


द्वार, हैं | guad- या द्वारका यद्दी नगरी है। यहां ३३ 
देव tae हैं इसालिये इसको ' देवानां पूः ' देवोंकी नगरी 
कदा है। देवताएं इसमें रद्दती हॅ । ३३ देवताएं बिश्वान्तगत 


E SP RRR RE ee 


ith etn ni 


FE RN 


Pe 
अ 
त्वया 


देवत।ओंके भंश यहां रहते हैं । ये दवताभोंके aa ARA | 


द्वारसे भन्दर प्रवेश करते हैं ओर मस्तकमेंसे मस्तिष्क द्वारा 
पृष्ठवशम भाकर यथाक्रम निवाल करते हॅ | 


_ योगशाखमें यद्यपि ais ग्रंधियोंका वर्णन है भौर ऊपरके 
aad मी आठ चक्रोंका वणन हे, परतु पृष्ठवंशर्मे ३३ चक्र 


हैं । पृष्ठवक्षक तीन भाग हैं एसी कल्पना कीजिये । प्राते 


2970007: 
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Aami ग्यारह, भ्यारह देवताएं हैं | इस 
AW ३३ देवताएं शरीरसें कार्य करतीं हैं। 
पृष्ठचंशसें रहकर दारीरके अपने अपने विभा- 
aÑ इनका कार्य होता रद्दता है । azz! 
तथा योगग्रंथोंमं इनको चक्र कहा हे। इस $ 
प्रत्येक चक्रमें अनेक मजातंतु भाये हैं भोर 
इनके द्वारा शरीरभर ये चक्र कार्य करते 
हैं । यदि किसी ग्रंथीपर असाधारण दबाव 
झा जाय तो वह ग्रंथी कार्य नहीं करती 
भोर डस भागको लकवा gat ऐसा कद्दा 


t 


जाता है| 
> on 
इन्द्र-ग्ंथी z 
awed ' इन्द्र मेथी ' है। इसको 
१ wana ' पीनियल ग्ल्यांड ” कहते हैं । 
टे इसका वणेन * सा इन्द्रयोनिः ' Gar 
E उपनिषदोंमें क्रिया हे । इससे जीव नरसका 
स्राव होता हे । योगसाघनसें इसपर मनः- 
संयम करनेसे जीवनरसका जो खाव dar 
-a है, उसको अधिक प्रमाणसेँ प्राप्त करनेसे 
मनुष्य दीघं जीवन प्राप्त कर सकता है । ४ 
= ऐसा फळ लिखा हे शोर वद्द सत्य है । 
E सूयचकर्में मनका संयम करनेसे वहां 


८५, 


RE जाग्रती द्वोती है जिससे पाचन शक्ति बढती ५, 
. | है, भनाहत चक्रपर संयम करनेसे हृदयकी f 78 

4 शक्ति बढती हे। इस तरद्द इन चक्रोंपर GA 
3 । संयम करनेसे इनमें शक्तिकी उत्तेजना & jn 
a होती है जिससे साधकको लाभ होते हैं । 
२ ॐ ओ ३३ शक्तियां वाद्दरके विश्वमै हैं, उनके ही अंश शरी: 
yA रमें पूवोक्त स्थानोंमें रहे हें । इनको ' पिता भर पुत्र कहा 
| है। विश्वके बडे देव पिता हैं और शरीरके अन्दर रदनेवाळे 
S उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं । 


उसमें उस देवतांशपर मन पुकाग्र SAA उस देवता 
“FAT बाह्य देवताकी बाक्तिका संचार होता है और डस 
THe शक्ति बढती हे । ty Px 
; जिस तरद्द प्राणायामसे वायुकी शाक्त प्राप्त दोकर प्राणका 

बळ बढ्ता जाता हे, सूर्यपर टकटकी थोडी ,थोडी करनेसे 


ob 5८ os 


इन अंशोंपर भर्थात्‌ जहां जो भंश पृष्ठबशमें wear है - 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 
TNE $ ०. PR 


vt 


aa जी ९१ ~ 
ज्यका त 


imo 


देवताका दारोरमे प्रवेश 


नेत्र शक्ति बढती हे । इली तरह अन्यान्य शारीरके gia 
शक्तियां भी बढ!यी जा सकती हैं | उन उन चक्रोंसें मनः 
संयम तथा agial देवताका स्मरण या ध्यान करनेसे 
agian शक्ति बढती है । aq शाख काल्पनिक नहीं दे । 
प्रत्यक्ष प्रयोगसे यदद साक्षात्‌ प्रत्यक्ष दोनेवाका ज्ञान हे । 

_ इस कारण शरीरमै जो ३३ देवताएं हैं, उनका संबंध 
बाहेरकी ३३ देवताओंके साथ हे, aq प्रत्यक्ष देखा जाता 
हे अन्न, जळ, वायु, AA संबंध तो दरएक जान सकता 
हे । इसी तरद अन्यान्य देवलाओंके ada भी अनुभव 


किये जा सकते हैं । a 


= SRD AIRS 
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भतः यह ३३ देवताभोंका शरीरमें निवास भोर उनके 
 पितारूपी बाह्यदेवोंका saa संबंध यह कोई ख्याली कल्पना 


नही है । ध्यानघारणासे यह परस्पर संबंध प्रत्यक्ष होने 
चाळा हे भोर इस ज्ञानसे मनुष्य अपनों स्वास्थ्य बल तथा 


दीर्घायु भी प्राप्त कर सकता है । 

यादि aq ध्यानमें श्रागया तो अधिभूत क्षेत्रमे भी ये ही 
Rane हैं, यद्व ध्यानमें भाना झसभव नहीं है । जो ब्यक्तिमें 
हे, वद्दी ससुदायमें हे, क्योंकि ब्यक्तियोंका ही समुदाय 
aaar ` 
इसलिये ( १ ) ज्ञानप्रधान समुदाय, ( २) घळ या शौयवीय 
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UUW द्वताआका स्थान 


मञुष्योंके संघ होना J 
बिक दी है। भोर प्रत्येक aay 
उस उस देवता विशेषकी 
शक्ति विशेष प्रमाणसे बिक: 
सित हुईं होती है।इस कारण 
agi उस देवताकी विभूति है 
ऐसा माना गया है वह योग्य 
alal 

अस्तु ga तरद्द व्यक्तिसें, 
खमाज या राष्ट्रमै तथा विश्वमे 
ये देवताएं हैं, wa: उनका 
अस्तित्व वहाँ देखना योग्य है 
alt das वणेन उन स्थानों 
में घटाकर देखना भी योग्य 
हे । यहद ज्ञान भाज दर्स अप- 
रिचितक्षा लगता होगा, अथवा 
खींचा तानीका भी दाखता 
alm, परंतु ga अशानके 
कारण ही यह ऐसा बना है। 
इस कारण हमें मननपूर्वंक 
यह ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न 
करना चाहिये । 


यहाँतक तस्वज्ञानकी दष्टिसे .. 


A a 
विचार gan भच दम मन्त्रोंके भभ्यास इस RAIA | 


करने चाहिये, इसका विचार करेंगे । प्रथम कुछ विशेष 
मत्र देखिये-- ` * 
पहिला मानव अग्नि 

त्वां अञ्न प्रथमं आयुं आयवे | 

देवा अकृण्चन नहुषस्य विइपातिम्‌ ॥ क्र. १।३१।१ १ 

' हे अन्ने | ( स्वां प्रथमं आयु ) तुझ TRÈ मानवको 
(max) मनुष्यमात्रके लिये ( नहुषस्य बिउपार्ति ) 
मानदो प्रज्ञाके पाछन करनेके लिये ( देवाः 
gata बनाया । ? पाळा मनुष्य जो जन्मा वदद भनि ही 
था | इसी विषयमे भोर भी देखिये 


स्व अझे प्रथमो अंगिरा ऋषि" अभवः 
अ. १।३१।१ 


ककृण्वन्‌ ) | 


RE ORT he! RE 


‘gaa! तू पादिका अंगिरा ऋषि हुभा था । ' तथा- 
ट्वं अञ्चे प्रथमो आंगेरस्तमः काविः । ऋ. १।३१।२ 
‘sual तू भोगिरसोमें पाहिला कवि हुआ हे । ! 
पाहिळा मानव, पाहिला भोागेरा ऋषि यह अग्नि था ag 
एक कल्पना वेदमंत्रोंमें है । यद्द यहां प्रथम देखने योग्य 
हे । तथा भोर-- 
आझ धीषु प्रथमम्‌ । ऋआ, ८।७१।१२ 
' बुद्धियोंस पहिला ama? यह अभि भस्मा ही हे | 
इसीके संबंघमें भब यह मन्त्र देखिये -- 
त्वं छाम्ने प्रथमो मनोता । क्र. ६।१।१ 
* हे भरने | तू पाहिला मनोता है ? अर्थात्‌. जिसका मन 
sad ओतप्रोत हुआ हे ऐसा हे । ag mad ही हे 
झात्माके भाधारसे ही मन रहता है । तथा-- 
अयं होता प्रथमः QJIAN । 
इद्‌ं ज्योतिः अस्तं मत्येषु॥ ऋ. ६।९।४ 
है ‘ag पाहिळा होता हे, इसको देखो । ag मत्याप्रें अमर 
ज्योति हैँ। ? मत्य शरीरसें भमर ज्योति आएमा दी हे | 


GY प्रथमं AA । क. ८।७१।१२ 
>... त्वं GA प्रथमा मनोता । ऋ. ६।१।१ 
E इदं ज्योतिः अस्रृतं AAY ॥ ६।९।४ 
कः. ¦ इन तीन मंत्रोंसें जो वर्णन है वह भमर भात्माक्रा ही 
ana स्पष्ट हे। aAA ही ब्रह्म या परमात्मा वेदमें माना 
है | देखिये 
© तदेवाञ्चिः तदादित्यः तद्वायुः ag चन्द्रमाः । 
ह | aga शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रज्ञापातिः ॥ 
जः वा. यजु. ३२।१ 
. “ वह ब्रह्म ही भसि हे, वह ब्रह्म ही यह भादित्य हे, 
चही ब्रह्म वायु हे, बद्दी ब्रह्म चन्द्रमा हे, aq aad शुक्र 
है, वह ब्रह्म ही ज्ञान है, वह ब्रह्म ही जळ है, बह .परमा- 
स्मा ही प्रजापति है। ' 


न्द्रमा, जळ भादि सब देव बरह्म ही हैं । भर्थात्‌ ब्रह्म ही 
इन रूपोंमें मारे सामने भोर हमारे चारों बाजूमें हे । यह 
विश्वरूप ब्रह्मक।, परमात्साका ही रूप है । Mad, उपनि- 
षदोसें, sald जो विश्वरूप wer हे वह यही रूप है । 


ब्रह्म विश्वरूपी है 


. इस तरह वेदने स्पष्ट कहा है कि aie, सूयं, वायु, . 
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(११) 


` यह्वी विश्वरूप परमाध्माका, परब्रह्का सघ रूप RI 


उपनिषदोमें कहा है fe— 
aa खलु इद्‌ ag! Bio उप० ३।१४।१ 

“ निःसंदेह ag aa ब्रह्म हे।' azaan भी यद्दी 

कट्दा है-- 
द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । ऋग्वेद ६।४७।१८ 
इन्द्र अपनी अनन्त शक्तियोंसे बहुरूप बना है | 
इन्द्रने अपनी शक्तियोंसे af, जळ, वायु, qa, चन्द्र 
कादि अनन्तरूप धारण किये हैं । यह्व सब्र वणन अग्नि, 
वायु आदि देवताओंडो ब्रह्मका रूप कहता हे । इसी तरइ 
ब्यक्ति, राष्ट्र, विश्व भी परव्रह्मके दी रूप हें । gett प्रकृ- 
तिका जड भाव, भाव्माका चेतनरूप, ARATE भंशरूपी 
जीवभाव, भोर परमास्माका ब्रह्मभाव समाविष्ट हुआ है । 
a4 यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ | श्वेत? Fo 

“ प्रकृति, जीव भोर परमात्मा जिल समय gaz मिलते 
हैं, उप्त मीळनको ब्रह्म कहते है । ' भौर ag Mea द्वी 
agi शाश्वत है । ; 

इससे स्पष्ट होता हे कि अग्नि aa है केळ भाग Fire 
ही agi है । युरोपीयन fa समय Fire बोळते हैं उस 
समय उनके सामने केवळ भाग ही भाती हे, परंतु वैदिक 
ऋषि जिस समय ‘ali’ कहते हैं, उस समय उनके सामने 
बह परत्रह्म परमात्माका रूप होता हैं भोर इस रूपसें 
व्यक्तिमें वक्तृत्व, ust ज्ञानी और विश्वमै तेजल पदार्थ 
तथा Naat भादि तेजस तस्वका विश्वरूप भाता है । ag 
इष्टिका बिंदु दी विभिन्न है । इसलिये वैदिक शब्द जिस 
समय युरोपीयन देखते हैँ उस समय sas सामने स्थूळ 
वस्तु खडी होती है, परंतु वे ही पद वेदिक परंपरासे 
देखनेवाळेके सामने भाते हैँ, उत समय “वे ही पद भदूसुत. 
दिव्य भाव Retard प्रतीत होते हैं । ' इसके कुछ उदा- 
इरण यहां दिखाते हैं । ‘ee 

क्षभिमंत्रोको देखकर युरोपीयन कहते हैं कि “कार्य लोग 
आगी पूजा करते थे । ' उनको श्षप्मिपदर्में .आगके विना 
दूसरा कुछ भी दीखता नहीं है । परंतु वेदका कद्दना इस 
विषयसें स्पष्ट है-- . l 

इन्द्रं मित्रं बदणं अझे आहुः | H 

अथो ea स सुपणों गरुत्मान्‌ | क 


एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदाश्ति 
अभि यमं मातरिश्वानं आह! ॥ ऋ, १।१६४।४६ 
। एक ही सत्‌ वस्तु हे, ज्ञानी लोग उसी एक सद्दस्तुका 
was प्रकारोंसे वर्णन करते हैं वे उसो एक सत्य वस्तुको - 
उसी एक AAR aia, इन्द्र , मित्र, वरुण, दिव्य सुपण 
गरुत्मान्‌ , यम, मातरिश्वा भादि saa हें। ' भर्थात्‌ वेदमें 
जो नाभि, वायु, इन्द्र, भादि देव हैं वे मुख्यतः उस एक 
तद्वस्तु-त्रह्म-के दी नाम हैं भोर इन नामोंसे डल्ली एक 
सद्वस्तुक। वर्णन होता है। यद्व एक मुख्य विषय ÈI 
युरोपीयनोंकी दषिमे भोर ऋषियोंडी cei यद्द फरक है 
ag सबसे प्रथम ध्यानमें रखना चाहिये । 


“ga भव भग्निके जो विशेषण भाय हैं, जो पढ AFT 
वर्णन यहाँ इन मंत्रोंमें कर रहे हैं, उनको देखेंगे भोर वे 
आगमें साथ Ha हैं, या उनसे कुछ भौर भी बोध मिळता 
है इसका विचार करेंगे । 


ह 

i, 

a. 

` अपां न-पात्‌- ब्यक्तिमें इसका अर्थ रेतो न गिराने- 


करनेवाला | AAS विषयमै इसका अर्थ Talat न गिराने- 
वाला, अर्थात्‌ जलोंको ऊपर ही ऊपर मेघमण्डलमसें घ।रण 
करनेवाला है । यहां ऊपर उठानेवाळा, गिराघट न करने- 
asi यह शर्थ है जो बोधप्रद है । राष्ट्रकै विषयमें इसीका 
अर्थ ' शत्रपराभवकी शक्ति ( ae: ), सामर्थ्यं ( ओजः ), 
सुख, क्षात्रबल, यश, aa, तेज, वीं, जीवन, कर्मे भादिसें 

गिरावट न करनेवाछा । use ये गुण बढने दी चाहिये। 
निघण्टमें ( १।१२ ) ये अर्थ दिये हैं । 


१ सहसः सूनवे AAA नव्यसीं तव्यसीं ara: 
; ` धीति मति प्रभरे-- बळको प्रसवनेवाल, अग्रणीके लिये 
मे नवीन agads वाणीकी धारणावती मतिको-बुद्धिको- 
विशेष रीतिसे भर देता हू । ी $ 


` यद्वां ARA: सूनुः? पद मइरवका है । ` बलका पुत्र * 
TEAS सरल अर्थ हे । aE: का अर्थ ' बल, शत्रका 


र स्थिर रहनेका सामथ्ये? । भोर ' सनु? का अर्थ 
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घेदिक देवताओंकी व्यवस्था 


वाळा, जीवनको न गिरानेवाळा, ब्रह्मचये पाछनका झनुष्ठान | 


रा भव करनेकी शक्ति, शत्रुका आक्रमण द्वोनेपर भपने 


; साथ रखकर यहां रदै।' 
-ad Èi 


“बलक्रा प्रसच करनेवाला ओर बळका Tay ह; ; 
ay इसका TET हुआ | 
जो अग्रणी भपने भनुप्रायियोंका सामथ्यं बढाता है क्षौर 


उनका ऐश्वर्य IEY यक्त करता है वदद प्रशंसा करते योग्य. 


है । ऐसे अप्रणीके लिये दम नवीन MRAR बढानेबाछा 
घारणा शक्ति बढानेवाला स्तोत्र गते हैं । 

यहां नवीन रचना करना और सामथ्य बढानेवाळी 
रचना करना ऐसा कहा है) जो sa लिखते हैं sag 


उचित हे कि वे अपनी लेखन रचनासें नवीनता रखें भौर. 


सामथ्यं बढानेवाली वह रचना द्वो | साम्ये घटानेबाली , 
और किसी दूसरेसे ली हुई न ददो । अपनी बुद्धिसे, aaa 
मननसे नयी की हुई अपनी रचना हो और जो उस काब्यका 
गान करे उसका सामथ्यं उससे बढे ऐसी रचना दो! 


चेदमंत्रमें जो aña क्षाता है ag इस तरह भपने ज्ञीव- 
नमें ठालना चाहिये | 

२ अपां-न-पात्‌ ऋत्वियः प्रियः होता वसुभिः 
सह पृथिव्यां न्यसोदत्‌-- जीवनको न गिरानेवाळा, 
RIS TAA कमे करनेवाछा, प्रिय, ज्ञानीयोंको बुलाने 
चाळा agate साथ पुथिवीपर बैठे | 

‘ag’? का aa’ वसानेवाला, एथ्दीपरका निवास 
सुखमय करनेवाला ' है । इस भूमिपरका मानवोंका निवासत 
जिनसे सुखमय हो सकता है वे वसु हैँ। ये ag आठ हैं। 


gat साथ वह नेता यहां रहे । 


“ ऋत्वियः ” ऋतुके अनुकूळ आचरण करनेवाला, 
वसंत, ग्रीष्म ये जैसे ऋतु हैं वेले ही बाल्य, कौमार, तारुण्य, 
वृद्धत्व, जरा ये मी मनुष्यके जीवनसें ऋतु हें । इन RT- 
ald Sar भाचरण करना चाहिये वेसा आचरण जो करता 
है ag Raa: ' कहदळाता है | 


' होता ' उसको कहते हैं कि जो ' भाह्वाता ? भर्थात्‌ 


दिव्यज्ञनोंको बुछाता भोर अपने साथ ware) सदा. | 


भपने साथ दिष्यजनोंको रखनेवाळा । जिसके साथ सदा 
दिव्यजन wea हैं । 
RIS भनुसार भाचरण करनेवाला, विड॒घोंको भपने 


साथ रखनेवाळा भत एव सबको प्रिय नेता भनेक धर्नो को. 
कैसा उत्तम उपदेशपर यद. 


e 


न यो चराय मरतां इव स्तनः 

सेनेव रुष्टा दिव्या यथाशत्तिः 

अझ्िजेम्भै स्तिगितैरत्ति भवोते 

योधो न TAI त्स TAT ॥ ऋ. १।१४३।५ 

“(यः वराय न ) जो निवारण करनेके लिये भशक्य है 
जैसा ( मरुतां aa: ) agatat शब्द, ( सृष्टा सेना इव ) 
aan भेजी सेना, (यथा दिव्या अशनिः ) जैसी आका- 
शकी बिजली । (योधः aqaa ) योद्धा जैसा agite 
नाश करता हे (स वनानि ऋञ्जते ) ag afta बनोंको 
जलाता है, खाता हे । (ai: तिगितेः भत्ति भवेति ) 
क्षप्मि Aan दांतोंसे wget खाता है भौर शत्रुका माश 
करता है ! ॥ ५॥ 

इस मंत्रमें ' शत्रुके द्वारा निवारण करनेके लिखे भशक्य' 
ऐसे सामध्यंका वणन हे भोर इसके किये wea ये 
बताये हैं--- 

१ मरुतां स्वन्त:-- पंझावातका प्रचड शब्द Tar È 
an कि जिसको रोकना अशक्य है। 
र . Peal सेना इव-- शत्रुपर द्मा करनेके शिये 
सुसज्य द्वोकर जानेवाली सेना रोकनेके लिग्रे जशक्ष्य होती 
है। अपने राष्ट्रकी सेना ऐसी चाहिये । 
जज ३ यथा दिव्या अशनिः-- जेली भाकाशको बिज्ञ की 
| रोकी नहीं जा सकती | 


+ 


आउ 


st 


8 योधः वाचून न-- जैसा योद्धा शत्रलोका नाश 


| करता हे उस समय रोका नहीं जा सकता | 
! DA इसी तरह (५) अशिः चनानि क्रञ्ञते-- aha 
= बनोंको जलाता है, ata: तिगितेः अत्ति भवेति-- 


` ग्नि झपने तीक्ष्ण दांतोंसे बनोंको खाता है भोर उनका 
H नाश करता है । 

| इसमें ‘ger सेना इव! तथा ' योधः aga a’ 
चि ये दो वाक्य राष्ट्रकी सैन्यब्यवस्था केसी दोनी चाहिये 
a इसका उपदेश दे रहे हैं जेसी भाकाशकी विद्युत जिस 
पर गिरती है, उसका नाश करती है, वेसी हमारी सेना 
होनी 'चाहिये | जिसपर हमला करे वह wa पूर्णतया Rag 
दो जाय | जो sga दिये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता 
दता है | आगे? का अर्थ “अग्रणी È भौर बह क्षपने 


अश्चिपन्त्रोके अर्थ 


` agaia ऐसा तेयार करे बह साब इस मंत्रमें है । 


E 
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(१३) 


aly भोर ऊकडीका ager है । दोनों पक स्थानपर प्रेमसे 
तथा hama? नदी रद्द सकते । दोनों एक स्थानपर भा 
गये तो क्षमि essa खा ही जायगा । इसलिये ag 
वर्णन age साथ केला बर्ताव करना चाहिये यहद बवानेके 
छिये बडा उपदेश दे रहा है । afasi जा बर्ताव लकडीके 
साथ होता है, वैसा हमारा बर्ताव शत्रुके पाथ दोना चाहिये । 
इतना A, पोरुष भीर सामर्थ्य अपने वीरोंमें रहना 
aes । 

अप्रयुच्छन्‌ न TASB BCA 

शिवेभिनः पायुभिः पाहि wat । 

अद्ब्धेभिरदपितेभिरिष्ट 

ऽनिमिषद्धिः परि पाहि नो जा! ॥ ऋ. १।३४३'८ 

१ अप्रयुच्छन्‌ अप्रयुच्छङ्भिः शिवेभिः WA: 
पायुभिः नः पाहि स्वयं प्रमाद न करता दुआ तू 
प्रमाद्रद्दित, कल्याणकारक, सुखकारी, संरक्षणके साधः 
नोंसे हमारा संरक्षण कर। राष्ट्रीय संरक्षण करनेके साधन 
उत्तमसे उत्तम चाहिये, उनमें प्रमाद नदी होने चाहिये, 
उन साघनोंमें न्यूनता adi रहनी चाहिये | तथा उन ताघ- 
aia- उन शास्रार्खोके बतनेवाले वीर भी प्रमाद न करने- 


` वाले Qa चाहिये । तभी उत्तम संरक्षण हो सकता है | 


Raga अहृपितेभिः अनिमिषद्भिः नः जा! 
परि पाहि न qalab, न पराभूत द्वोनेवाले भौर भाळ- 
स्य न करनेवाले साधनोंसे हमारे पुत्रपोन्नोंका सरक्षण कर। 
यहाँ भी राष्ट्रका संरक्षण करनेवाले वीर केसे चाहिये भोर. 
Rand साधन केसे चाहिये इसका उत्तम वणेन है। न बीर 
age दबावके नीचे दुबे, न wae पराभूत दो भौर भाळ- 
wt ana भी ब्यतीत न करें ag र।एसरक्षणका Ze 
qa aad स्पष्ट megi कद्दा हे | 

शत्रु लकडियोंके समान हे भोर हमारे राष्ट्रकै वीर 
भग्निके समान हैं । इतना समझनेसे सव भाव समझमें भा 
sam | भग्निके वर्णनसें ऐसे गूढ ad भरे हें । नरिनका 
बर्णन केवळ झागका वर्णन करनेके लिये ही नहीं दे, परंतु 
मानवोंको श्रेष्ठ चननेके लिये जिन गुणोंही भावश्यकता है 
उन gaist इस arg लग्निके ada] बताया है । 

सखायस्ट्घा बडुमहे JA मर्तास ऊतये | १ 

अपां न-पातं gai खुदी दिति सुप्रतू्तिमनेद्रसम्‌॥ 


कह. ३९१ 
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( सखायः मर्तासः ) एक कार्येमें रगे मनुष्य हम सब 
(अपा न-पातं ) जीवनको भघ;पतित न करनेवाले ( सुभगं 
सुदो दितिं ) उत्तम भाग्यवान्‌ भार उत्तम तेजस्वी (सु प्रततं 
अनेहसं) उत्तम तारक भार निष्पाप ( स्वा देव ) तुझ 
देवको ( ऊतये agak ) हमारे रक्षणके (SAGA स्वीका 
wei’ 

झपने रक्षण करनेके लिये जिसको नियुक्त करना है उसमे 
amia जीवन न हो, तेजस्विता हो, तारण करनेका 
सामथ्ये हो, उसमें पाप न द्दो। ऐसे संरक्षकको भपनी सुर- 
क्षाके लिये नियुक्त किया जावे | कितना महत््वपूण यहद 
पदेश है | जिसका जीवन भधःपतित हो, जो दीन दो 
निस्तेज हो, जिसमें तारण करनेका साम्ये न हों, जो पापी 
हो, ऐसे नीचको अगर संरक्षणके कायमै नियुक्त किया जाय 


तो वही मारक सिद्ध होगा। इस दृष्टिसे यह aa कितना. 


उत्तम बोध दे रहा है, - देखिये । इस मंत्रका ag उपदेश 
aia है भौर इसमें खींचातानी करनेकी कोई भावइथकता 
नहीं है । भग्निके गुण ऐसी AAA वर्णन किये हैं कि उससे 
अरिनका भी ada होता है ओर साथ साथ Wes रक्षकोको 
मी डपदेश मिलता है । 

>> 


रण्यानाहेता जातवदा गभ इव साधता 
MAMY | दिवे दिवे इड्या जाग्रवाद्धहवि 
प्मद्धि मनुष्येभिरञ्िः।। ऋ. ३।२९।२ 
( गर्भिणीषु सुधितः गर्भ इच ) गर्भ धारण करनेवाली 
Aa Sar गर्भ उत्तम ARA धारण किया होता है, उस 
प्रकार ( जातवेदाः अरण्योः निहित: ) जातवेद भग्नि दो 
भरणियोंमें रहता है | ag. atta ( जाग्रवद्धिः दृविष्मद्धिः 
मनुष्येमि:) जाग्रत रहनेवाले भन्न पास रखनेवाळे मनुष्यों को 
( दिवे दिघे gen: ) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य हे ।.. 
यहाँ प्रथम गर्मिणीयोंमें सुन्यवस्थित रहे गर्भके समान 
भरणियोमें भग्नि रद्दा हे ऐसा कहा है। दो अरणियां स्त्री 


ओर पुरुषकी प्रतीक हैं भोर डनका पुत्र भग्न है । दो झर- 


णियां छकडीकी होती हैं, उनसे अति ane भोर शो 


Aa भोर तेजःसंपक्ष अग्तिरूपी पुत्र होता है।इस तरह 


ठा भौर पिताकी यह महत्वाकांक्षा हो कि हमारा पुत्र 


- भी ऐसा तेजस्वी, बीयवान्‌, प्रकाशमान भोर शत्रुको जीतने 


बाळा हो | माठावेताफे सन्सुक्ष यंद भाइ बह रखा हे। 
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askai- दोनों झरणियो-निस्तेज्ञ द्वोती हें, प्रकाशरद्दित 
होती हैं, परंतु वे तेजस्वी आर वीर्यवान .परम पूजनीय 
पुत्रको उत्पन्न करती हें । IJA इस तरद गर्भका 
पालन करें भोर ऐसे उत्तम पुत्रको उत्पन्न करें। यहद कितना 
उत्तम उपदेश है ? 

जाशुवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अज्लिः दिवे 
दिवे ईड्यः जागृत रहकर भन्न पास रजनेवाले ag- 
cata ag भग्नि-यह पुत्र-श्रतिदिन भन्नके साथ प्रशंसा करने 
योग्य है । मातापिता प्रतिदिन gas सेवा, शुश्रूषा करनेके 


लिये जागुव रहें, प्रतिदिन योग्य अन्न उसे अपण करें भौर डस 


qual योग्य अन्न देकर उसको बढावें । यहां ' ईड ' घातु 
हे। यह siate है वेसा ag ्न्नवाचक सी हे । इडा, 
इरा, इछा ये qg भन्नवाचक हैं । इस कारण ' अग्नि gs’ 
का अर्थ अग्निको में खानेके लिये देता हूं भोर प्रशंसा भी 
करता हू । 

_पुत्रके लिये माता भोर पिता योग्य अन्न दें ओर उसकी 
प्रशंसा भी करें । प्रतिदिन उसकी सेवा भी योग्य अन्न सस 


पण करके करें । यद्वां ANH वर्णनसे पुत्रके उत्तम पालन 


करनेका उपदेश हे | 


agi भम्निका नाम ' जातवेदाः › हे। जिससे ag प्रकट 
हुए वह जातवेदा है | उत्तम ज्ञानी ag इसका ay है। 


पुत्रको जातवेदा बनाना चाद्दिये । जितना alas ज्ञान « 
` उसको प्राप्त हो उतना उत्तम प्रबंध कर उसको उत्तम ज्ञानी | 


बनाना चाहिये । 
मन्थता नरः कविमद्वयन्तं प्रचेतसमसृत TT 
तीकम्‌। यक्षस्य कतु प्रथम पुरस्तादाञ्च नरा 
जनयता खुशेवम्‌ ॥ ७ ॥ ऋ. ३।२९।५ 


ह ( नरः नरः) नेता लोगो | ( कावे ) ज्ञानी ( भद्रः | | 


यन्त) भनन्यभाव धारण करनेवाले ( प्रचेतसं) ।वेशष 
चिन्तन करनेवाछे (aga ) भमर, सदा sagi (सु 


प्रतीक ) उत्तम सुन्दर (ager केतुं ) यश्चके लिये ध्वज | | 


जैसे ( सु-सेव अधि ) उत्तम सेवा करने योग्य अग्निको. F 
तेजस्वी पुत्रको- ( मन्थत जनयत ) मन्धनसे डश्पन्न करो। ` 


मातापिताको यह उत्तम उपदेश हे कि घ पेसा a 


करें कि भपमा पुत्र ज्ञानी, भनन्‍यभात्र धारण करनेवाळा, | 
सुबिचारी, मननशीछ, सदा डत्साही, जो कशालिव्‌ भी 
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मरियलसा नहीं होगा, उत्तम सुन्दर रमणीय, JAE 
करनेवाला, उत्तम सेवा करनेवाळा भथवा उत्तम सेव! करने 
योग्य तेजस्त्री बने । ये गुण gat gt ऐसा यत्न करना 
सातापिताका BAST हे । 
यज्ञभ्मिमे अग्नि 

यहां यज्ञभूमिके aad थोडाला कहना भावश्यक हे । 
यज्ञ भूसिका चित्र पञ्चकोश तथा अपने शरीरके भाधारपर 
आधारित है | यहां जाठर भश्नि है, प्रजनाग्नि है। उत्तर: 
वेदी यद्द मस्तक है। यज्ञमंडपका चित्र भोर शर्रारकी 
तुलना यहां करने योग्य है। शरीरमें ara, ge आदि 
जहाँ हैं वह वेली ही घकेतरूपसे यज्ञज्ञाळासें भरिनयां हैं। 
agada ata जाठर alia है । शरीरमें, अध्यास्ममें जो 
गुप्त रीतिसे झन्दर द्वी अन्द्र चळ रद्दा है, द्द बाहर बतानेके 
लिये यज्ञशालाका नक्शा रचा है | भोर जिस समय यज्ञ 
बंद हुए उस समय देवताके मंदिर उसी यज्ञशालाके स्थान 
पर रचे गये हैं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 
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मुख्य भग्निके स्थानपर यहां देबताकी मूर्ति रखी, 
क्षग्निके स्थानपर fer दीप आया, भोर इवन सामग्रीका 
सुगंध बतानेके लिये angst बत्ती आगयी । यज्ञमें घीकी 
आहुतियां देते हैं agi घीके दीपमें घी जलने छगा भोर 
सुगंधित सामग्रीके स्थानपर अगरबत्ती जळने ळगी। इस 
तरह देवता मंदिर यज्ञशालाका प्रतीक ही है | 


ag यज्ञशाला शरीरान्तर्गत भात्मा, बुद्धि आदिका कार्य 
aas लिये थी, वही काये बतानेके लिये देवता मंदिरसें 
aah स्थान पर देवतामूर्तिं रखी, दृवनका कार्य Tagg 
थोर भगरु बत्तीने किया ga a यदद योजना शरीर 
भोर आत्माका स्वरूप बतानेकें लिये थी । पर भ्र वह 
बिपरीत बन गयी है यह हमारा दोष हे । ` 


अर्थात्‌ यज्ञ भी भाव्माका काये बतानेके लिये था। इस- 
लिये इसको ' यज्ञस्य केतुः ' कहा हैं। केतु सूचक होता है। 
केतु देखकर केतुके स्थानपर क्या दो रहा है इसकी सूचना 
मिळदी हे । आत्मा इस शारीरमें शतसांवत्सरीक यज्ञ सन्न 
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करनेके लिये लाया हे । इस asd विघ्न करनेवाके राक्षस 
सारी भोर बैठे हैं । इन राक्षप्ोंको दूर करके इसने यह 
हातसांवरसरीक यज्ञ करना है। शरीरका जीवन आत्मासे 
सूचित होता है । यह जीवित है या नहीं है यह वूरसे दी 
पता लगता है । कुत्ता या गीधको दूरसे ही पता लगता दै 
कि यह प्राणी जीवित दै वा प्रेत है ag केतु कुत्ते लोर 
गीधको पूरसे ही दीखता है । इस कारण जीवित प्राणीके 
पास वे भाते नहीं, परंतु प्रेतपर वे श्वयं बिना डर भाक्रमण 
करते हैं | इससे इस धातसांवश्परीक यज्ञका यह केतु केला 
है यह ध्यानमें भा सकता हे | 

तनूनपादुच्यत गभे आछुरो 

नराशंसो भवति यद्धिज्ञायते | 

मातरिश्वा यद्मिमीत मातरि 

वातम्य सगों अभवत्सरीमाणि ॥ R- ३। २९११ 

(ag afta ( गर्भ: ) गर्भमें भाता है तब ( भासुरः ) 
प्राणको 'चछानेवाळा Flas कारण ( ठनू-न-पात्‌ उच्यते ) 
शरीरोंको न गिरानेवाला कहा जाता है। (यत्‌ विजायते ) 
जब यह जन्मता है तब ag (auda: ) मानधोंद्वारा 
प्रशंसा करने योग्य ( सवति ) होता है (aq) जब ag 
( मातरि भमिमीत ) माताके डदुरमें था तबतक उसको 
( मातरि-श्वा ) माताके अन्दर श्वास छेनेवाळ। कद्दा जाता 
था । ( सरीमाणि ) जव यह हळचळ करता है उल समयमै 
( वातस्य सर्गः भभवत्‌ ) वायुका सग होता दै। प्राणकी 
गति अधिक दोती है । ” 
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aah कई शब्द मदस्वके हैं । पादिका ' तनू-न-पात्‌ › 
शरीरोंको न गिरानेवाळा यह दै । यह आत्मा adits 
गिराता नहीं । शरीरॉको घारण करता दे ag शरीर 
रहकर शारीरोंको धारण करता दै ae शरीरमें न रहा तो 
शरीर गिरते हैं, मरते हैं । 
: मातरि-श्वा ' यद्व पद भी महच्वका भाव बताता हे | 
माताके भन्दर गर्भ अवस्थामें जब्रतक यद रद्दता हे तबतक 
वहां माठाके पेटमें दी श्वासोच्छवास करता हैं । 


जब ( सरीमणि ) ag बाहेर भाकर हृकचल करने 
snar है तब ( वासस्य सर्ग: ) प्राण वायुकी हळचल शुरू 
(anaa ) होती हैं | इसके पश्चात्‌ (araia: मवति) 
लोग इसकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि यह विद्वान होता 


हे, अच्छे कर्म करने छगता हे । इसके कर्मोको देखकर सब 


लोग इसकी प्रद्भसा करते हैं । 

इस तरह भनेर बोध ahat adaa मिलते हैं । झारिन 
भराणियोके अन्दर गर्भ रूपसे रद्दता है तो उस समय ' ag 
BENS शरीरको धारण करता है, इस कारण उसको ' तनू- 
न-पात्‌ ? कहते हैं। जव यह प्रकट होता हे तब सत्र भोरसे 
प्रकाशित होता है| तब सब ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं 
इसलिये उसको नराशंस कहते हैं । इस ate ये पद अगि 
पर लगते हैं भोर मनुष्यपर भी लगते हैं । 


इस तरह भरित dale मनन होना चादिये। जिससे 
वेदिक ज्ञान जीवित मोर जागृत है ऐसा प्रतीत द्दोगा । 
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बंदक व्याख्यान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है ऐसे ब्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 

मानवी ब्यवहारके दिब्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये अनुष्योंको तैयार Wal चाहिये | AZ 
उपदेश भाचरणसें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है । इसलिये ये व्याख्यान हें । इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका aaa आदश पुरुषका | १६ ऋषियांने वेदांका संरक्षण किस तरह 


gala l fear? 
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका | १9 वेद्के संरक्षण और प्रचारके लिये आपने 
सिद्धान्त । DT किया हे १ | 
३ अपना स्वराज्य । १८ देवत्व प्त हा अनुष्ठान । | 
४ ean कर्म करनेकी शक्ति ओरसोवर्षोकी | (९ MN ET | 
पूर्ण दीर्घायु | २० मानचके दिव्य देहको साथक्रता | 
५ व्याक्तवाद ओर समाजवाद | २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
६ ॐ” शान्तिः शान्तिः शान्तिः । १२ मानचक अस्युरको अप्ठ शक्ति ! 
२३ वेदे दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। | 


~ ~ >> A A 
७ वयक्तिक जीवन आर राष्ट्रीय उन्नति । २४ RAAR राज्यशासनका AT | 


८ sa व्याहृतियाँ | २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 
९ aga राष्ट्रगीत । | ४६ रक्षकोंके राक्षस । 
१० वैदिक राष्ट्रशासन | २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हां। । | 
११ वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 5 GRIST eG i | 
१२ वेदका श्रीमद्धागवतम दशान | २९ दुका देवत संहिता aS tiam gar- र 
१९ प्रजापाते २स्थाद्वारा राज्यशासन | र Bee | 
१४ त्रैत, द्वेत, अद्वेत और पकत्वके सिद्धान्त । x ee पर मन कली | 
: र ३१ वेदिक ARAR AAR शिक्षा ओर रचना | 
१५ कया यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? ३२ वेदिक देवताओंकी व्यवस्था | | 
आगे व्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयग । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य |: ) छः आने रहेगा । प्रध्येकका डा. ब्य. | 
2) दो आना रहेगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक aer लेना हो तो sa afleg पुस्तका मूल्य ५) | 
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वेदिक व्याख्यान माला 
३३ वां व्याख्यान 


नगरोंका संरक्षण उत्तम रीतिसे हुआ तो नागारिकोंको 
भारामसे रहनेका आनन्द प्राप्त हो सकता है। पर यदि 
नगरोंपर शत्रके सतत आक्रमण होते रद्दे, तो नागरिकॉको 
रातदिन दुःखके सिवाय दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं हो 
सकता । इस कारण aga नागरिक संरक्षणके विषयसें कोनसे 
आदेश हैं ओर उनको पालन करनेसे नगरोंका संरक्षण 
किस तरह हो सकता हे, इसका विचार इस स्थानपर 
करना हैं | । 


नगरोंका स्वरूप 
| amisi स्वरूप उनके नामोंसे ही प्रकट at सकता हे । 
| १ ग्रामः- क्राजकल जिसको “ यांव ? aa हैं, वहीं ag 
| ग्राम है । अनेक आमस्थजनोंका agi निवास होता 
है, पर जिसको नगर या पुर नहीं कह सकते, जो 


नाकारसें छोटा है, जिसमें साधारण जनता बसती है, 
॥। वह आम ( गांव ) है । 
“ Rant, नगरी- ( नग-रं, नग-री ) ( नग ) पर्वेतका 
) ७ ~ ° 5 
ae | नाम है, पर्वतके आश्रयसे जो बसी हे, पर्वत agt 
i शोभते हैं, aie जो शोभती है, पर्वतोंके समान 
i बडे बडे प्रासाद जद्दां हैं, ag नगरी है । ग्रामसे ag 
g 


कई गुणा बडी होती हे! इस नगरीमें धनिकोंके 
बडे बडे प्रासाद रहते हैं । 

३. पूः, पुरं, पुरी- ( पिपर्ति, पू-पालन पूरणयोः। 
पूर्यते, पुर्‌, अग्रगमने, पुर्‌ आप्यायने, पूरयति )- 
जो सब सुखसाधनोसे परिपूर्ण रहती है, वह पुरी 
कहलाती हैं । “ पूः, पुरं, पुरी ” एक दी अर्थके पद 
हैं । जिसमें मानवी सुखसाधनोंकी भरपूर पूणता है, 
किसी avg न्यूनता adi aq पुरी है । 2 

पुरी सबसे बडी, नगरी उससे जरा छोटी और ग्राम 
सबसे छोटा होता हे । ' पट्टनं, पत्तनं ' आदि नगर 
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बीचकी अवस्थाके हैं । ' क्षेत्र पद उस नगरका वाचक 
हे, कि जो धार्मिक पवित्रताके लिये प्रसिद्ध है, भारते 
काशी, प्रयाग, नासिक भादि क्षेत्र हैं; पूना, सातारा, सूरत 
ये नगर हैं; बंबई, कलकत्ता, RA ये पुरीयां Zi इस तरह 
पाठक जान सकते हैं। 

भब यह देखना है कि, इनकी संरक्षणब्यवस्था किस 
तरद्द की जाती थी भोर वेद मंत्रोंमें इनके सरक्षण करनेके 
संबंघमें केसे आदेश दिये हैं । बडी बड़ी पुरियोंके सरक्षण 
करनेके विषयमें इम प्रथम देखेंगे कि, क्या आदेश वेद 
मंत्रॉसें दिये हैं । उस वणेनसे दम जान asa कि, छोटी 
नगरीयों भोर ग्रामोंके विषयमै क्या कद्दा है और उनका 
संरक्षण केसा दोना चाहिये, या करना चाहिये । 


अष्ठाचक्रा नवद्वारा अयोध्या 
अयोध्या पुरीका वर्णन वेदमें किया है, वह प्रथम यहां 
देखने योग्य है-- 
AGAR नवद्वारा देवानां पू; अयोध्या । 
तस्या [हिरण्ययः काशः स्वगा ज्योतिषावतः॥ ३१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे sat त्रिप्रतिष्ठेते | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ष आत्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो 
विदुः ॥ ३१ ॥ 
प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌। . 
पुरं हिरण्ययों ब्रह्मा विवेशाऽपराजिताम्‌ ॥ ३३॥ 
AU. १०।२ 
वस्तुतः इन dala आध्यत्मका वर्णन है, भर्थात्‌ अपने 
शरीरसें रहनेवाली झक्तियोंका सुन्दर वर्णन है, पर ag 
वर्णन बड़ी विशार पुरीके वणेनके समान किया है अर्थात्‌ 
इससे भध्यास्महष्टिसे आस्माके सुन्दर निवासस्थानका भो 
वर्णन हो रहा है भौर शत्रुद्वारा पराभूत न द्वोनेवाली पुरीका 
भी वर्णन geal पदोंसे होता हे । हमें इस समय अध्यात्मके 


` 


घणनकी कोई आवश्यकता नहीं है, sais हमें देखना है 
कि, वेदमें नगरोंकी सुरक्षाके लिये कोनसे आदेश दिये हैं। 
 इसल्यि हम यहीं नागरिक सुरक्षाका विषय द्वी इन 
मंत्रोंमें देखते हैं। इस cea इन मंत्रॉमें बहुत उपयोगी 


A Uc पक 


en, 
टी 


न 


NE, 


NE 


आदेश मिलते हैं । देखिये नगरका संरक्षण करनेके लिये 
x क्या करना 'वाहिये-- 
Ae 3 ) 
र _ १ अ-योध्या-- was द्वारा ( भ--योध्या ) युद्ध 
5 करके कभी पराजित न होनेवाली । aah भाक्रमणोका 
ह जिस नगरीके कीळोंपर कुछ भी परिणाम नहीं हों सकता । 


ऐसा भभेद्य कीछा नगरके बाहर द्दोना चाहिये । 


२ नव-द्वारा- जिस नगरीके कीळेको नो द्वार हैं। 
कीला जिस पुरीके चारों ओर होता है, उस कीलेकी दीवा- 
रसें बडे द्वार होते हैं । नगरके मनुष्य या प्राणी, तथा 
anè बाहरके प्राणी या मनुष्य इन द्वी बडे द्वारॉसे भन्दर 
या बाहर जा सकते हैं । द्दाथी, बड़ी गाडियां, द्वाथीकी या 
ऊंटकी गाडियां इसी द्वारोंसे अन्दर या बाहर जा सकती 
हैं, ऐसे ये द्वार बडे विशाळ होते हैं। यहाँ इस भ-योध्या 

 'नगरीकोनो द्वार हैं. ऐसा वर्णन है | पर कई ' नगरियोंको 
कम या कईयोंको अधिक भी द्वार हो सकते हैं । उस 
पुरीका व्यवद्दार अन्दर बाहर जितना अधिक या न्यून 
होगा, उसपर इन द्वारोंकी संख्या न्यूनाधिक हो सकती 
है । अथवा जहां शत्रुके भाक्रमणकी संभावना अधिक होगी 
वहाँ द्वार कम giù और जहां वैली संभावना नहीं होगी, 
` वहां द्वार भघिक भी हों घकगे । 


पुरु एकादश द्वार अजस्य अवक्रचेतसः | 


कृठ० Fo ५।१ 
रोंकी पुरीका वर्णन है | यह पुरी ( a- 


TN 


यहां ग्यारह द्वा 


ok is 
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“लिये समान शीलॉका एक स्थान gaa उनको मिलजुल- 


है, ऐसे प्रगतिशील सरळ स््रभाववाळोंकी यह पुरी है। 


` संपन्न रहते हें । इस तरह नगरका उत्तम संरक्षण हो 
_ रहता है ॥इ 


अधिक गिनाये हैं । ये द्वार विशेष कारणसे ही खुलते हैं। | 

दो aia, दो कान, दो नासिका द्वार, एक सुख, एक मूत्र 

द्वार और एक मढद्वार ये नो द्वार खबोंके लिये खुले है, 
a a 3 3. 

एक नाभी भोर एक ब्रह्मरन्ध्र जो मस्तकसेँ है, जो खास 

विशेष उन्नत श्रेष्ठ मानवोंके लिये ही खोला जाता है । ऐसे 

ये ११ द्वार हस पुरीके stad हैं । 


जिन्होंने कीलेके द्वार देखे दोगे, उनको पता हे कि ये 
द्वार पास नहीं RA घुरीके आाकारके अनुसार मील दो | 
मीळके भन्तरपर होते हैं । अर्थात यह ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी 
अथवा अयोध्यानगरी दस बील मील क्षेत्रको व्यापनेवाढी. 
बड़ी विशाल है । यहां नगरसें ques नागरिक उसके धंदेके यु 
अनुसार ही रद्दता है । ऐसे चार पांच विभाग इससें रहते 
हैं ओर ऐसे गुणवान sta नियत स्थानोंसे रहते हैं । इस- 


कर रह्दनेकी सुविधा रद्दती हे । 
नगरके मध्यमें यज्ञशाका या मंदिर रहता हे। इसके | 
चारों ओर विद्वान्‌ लोग रहते हैं । उसके चारों ओर धन: | 
चान्यका व्यापार करनेवाळे, उसके चारों ओर क्षत्रिय और 
उसके चारों ate कर्मचारी भोर सबसे बाहर जो विशेष | 
कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोग रहते Ei मार्गोको भार | 
द्वारोंकी ब्यवस्था शहरके ब्यवहारपर अवळंबित रहती है। 
शहरके चारों भोर कीला wears । बीचसें भी तीन था 
पांच या सात कीलेकी feat होती हें । नगरके बारकी | 
देवारके षाइर जळकी परिखा रहती हे | इसमें जळ. भरा 
रहता हे जिसे एकदम शत्र पुरीपर झाक्रमण agi कर ag 
सकता | किसी किसी स्थानपर छकडियाँ रखकर अभि भी | प 
जला देते हैं, जिससे आग्नसँसे शत्रु नहीं आक्रमण कर | 
सकता । 
पुरीके छोटी या विशाल gas अनुसार Hse gl 
संख्यामें न्यून वा अधिक हो सकते हें भोर प्रत्येक द्वारपर 
रक्षक योग्य संख्यासें रते हैं । तथा वे रक्षक शख-अः 


ater नाश द्वोता है ओर पुरीका संरक्षण होता है । ये चक्र 
als ह्वी रहते हैं ऐसी बात नहीं है। छोटे बडे Mss 
agan ये न्यून वा भाषिक भी होते हैं । जिस शरीररूपी 
कीळेका यहां वर्णन किया है, इस कीळेमें ये चक्र ३३ हें । 
इनमें आठ मुख्य हैं । बाकीके थोडी सामग्रीवाळे हैं । इस 
WE आवश्यकताके अनुसार ये न्यून वा अधिक भी होते हैं 
ओर कई चक्रवाले बुरुजोंपर युद्धसामग्री अधिक भी रखी 
जाती है । इस तरह द्वारोंपर रक्षक होते हैं, बुरुजॉपर 
रक्षक और संरक्षक होते हैं और युद्धसामग्री भी इन 
स्थानोंपर पर्याप्त रहती है | 


8 यशा संपरीतवृता-- aa नगरी यशसे घौरी 
हुईं हे । यहाँ ' यश ' का अर्थ ' यक्ष या कीर्ति? agar 
‘so’ भी हे। यद्द नगरीका कीला जळले भरी परि- 
खासे युक्त रहता है । अर्थात्‌ कीलेकी दीवारके साथ चारों 
ओर पर्राखा रहती है और उस परिखासें पानी अरा ga 
हे । इससे was सेना एकदम Asai दिवारपर चढ 
adi सकती । क्योंकि शत्रुसेना समीप आति ही कीलेकी 
दिवारपर जो बुरुज रहते हें वद्दांके चक्रोंद्रारा गोलियोंकी 
बृष्टि शुरू द्दोती हे। इस कारण age सेनिक कीलेकी 
दिवारपर चढ नहीं सकते । इस तरद्द पुरी भोर नगरियोंका 
उत्तम संरक्षणका प्रबंध age भादेशके अनुसार किया 
जाता था। ; 

५ अ-पराजिता-- संरक्षणका इतना उत्तम प्रबंध 
होनेसे इस पुरी या नगरीको ‘ अ-पराजिता ' कहा है। 
“ अ-योध्या ' भी इसी अर्थका नाम है । इतना संरक्षणका 
प्रबंध दोनेसे इस नगरीपर शत्रु आक्रमण भी नद्दीं कर सकते, 
भोर आक्रमण किसी शब्रुने किया भी तो उसका पराभव ही 
lat है । यह भाव ' अ-योध्या? भोर ' अ-पराजिता ! 
ये दो पद बता रहे Fi भपनी नगरियोंका भोर aaa 
देशका ऐसा संरक्षण करना चाहिये । 

कई कहेंगे कि अब तो विमानके हमळे ऊपरसे होते हैं। 

इसलिये इस संरक्षणका भाज कोई उपयोग नहीं दे । दम 
कहते हैं, कि वेदसें भी विसानकी पंक्तियां भाकाशमें उडती 
थीं ऐसा वर्णन है। भतः “ भूविवर ! का उपयोग भी 
वेद॒में लिखा है। तथा विमान द्वोनेसे अन्यान्य शाख लख 
a गये हैं ऐसी बात नहीं हैं | साधारण wa भी चाहिये 


AAR नंवद्वारां अयोध्यां 


= 
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ओर विमानोंका आक्रमण हुआ, तो उसका बंदोबस्त भूवि- 
aÑ प्रविष्ट होकर भथवा अपने विमानोंद्वारा शत्रुको परास्त 
करके उसका पराजय करना भादि भनेक उपाय किये जा 
सकते हैं । वे सब करना भौर अपना संरक्षण करना, यदद 
मुख्य बात यद्वां देखनी भोर ध्यानमें रखनी चाहिये । अपने 
संरक्षण करनेमें किसी तरह डदास;नद्दीं होना चाहिये । 


६ हिरण्ययी प्रखाजमाना पुरी सुवर्णमयी तेजस्वी 
चमकनेवाळीं पुरी यहद द्वो घरोंपर सुवणकी नकझी ददो, 
मंदिरोंके शिखरोंपर MAS पत्रे छगे हों, ऐसी अपनी नगरी 
चमकनेवाली द्दो । बादरसे कोई भाकर देखे तो ag इसके 
इर्यसे पूर्णतया प्रभावित दो । संरक्षणकी तैयारी देखकर 
at विदेशी प्रवासी प्रभावित gt भोर सुवणेमयी नगरीको 
देखकर भी वे प्रभावित हों । जहाँ उत्तम संरक्षण हे, वहां 
ऐसी दी संपत्ति रह सकती है । संरक्षण न रद्दा तो डाकू 
प्रबळ होंगे भोर घन ऐश्वयक्री रूट करेंगे | इसलिये प्रजाके 
घन तथा ऐश्वर्यका उत्तम संरक्षण राज्यप्रबंध द्वारा होना 
चाहिये । 

७ तस्यां हिरण्ययः कोशः-- उस उत्तम सुरक्षित 
पुरीमें gan रत्नांका बडा कोश रखा रद्दता है । यह राष्ट्रका 
खजाना है | ऐसी संरक्षणकी जहां सुव्यवस्था होगी वहां ही 
“राष्ट्रीय धनकोश ' सुरक्षित रद्द सङता है । 

esau: त्रिप्रतिष्ठितः हिरण्ययः कोशः तीन 
आरॉसे ब्यवस्थित भौर तीन संरक्षणोंसे सुसंस्थापित वह 
राष्ट्रीय धनकोश अत्यंत सुरक्षित रखा जाता है । जैसे चक्रके 
आरे चारों ओरसे चक्रकी नामिमें सुरक्षित रखे जाते हैं, 
वेसा ही यह राष्ट्रीय धनकोश तीन बाजूभोंसे सुरक्षित रखा 
जाता हे और स्थान भी तीन Rania सुप्रतिष्ठित रहता 
है। राष्ट्रीय धनकोश aaa सुरक्षित रखनेका यहां आदेश 
है, जो नागरिक सुरक्षाका प्रबंध करनेवालोंको सतत ध्यानमें 
रखना चाहिये । 

९ स्वगो ज्योतेषावृतः कोशाः वद राष्ट्रीय घन- 
कोशका स्थान तेजसे घिरा ( ज्योतिषा-आत्रृतः ) teat 
है। at भो उस कोशमें प्रकाश रहता है भोर रात्रीके 
समयमें भी उत्तम प्रकाश वहां रहता है, कोशके स्थानसें 
au न होना यह भो एक सुरक्षाका उत्तम प्रबंध ही हे । 


तथा वह * स्वगेः सु-वगे; › उत्तम वगेके छोगोंका aq 


pet eis, yeas कप y+ 


५ are 


AE EEN NAE seis 
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(8) नगरोंकी और वना 
रहनेका सुरक्षित स्थान tear है । हीन छोगोंके रहनेका 
स्थान उस भोर नहीं रद्दता | जिस तरद स्वर्गमें- सु-वगके 
स्थानें हीन कर्म करनेवाले नहीं जा सकते, उसी तरद 
जिस स्थानमें राष्ट्रीय धनकोश रखा जाता है, वद्दां दीन 
प्रव्नत्तिके लोग पहुंच ही नहीं सकते । ऐसे स्थानसें राष्ट्रीय 
घनकोश्च उत्तम सुरक्षित रीतिसे रखा जाता है । 

१० तस्मिन्‌ आत्मन्वत्‌ यक्ष-- वहां उस राष्ट्रीय 
घनकोशकी सुरक्षाके लिये आत्मिक ase बलवानू पूज्य 
यक्ष रहता है । जो खास करके उस कोशकी सुरक्षा करता 
है। यह इसी कायके लिये विशेष सुरक्षाका अधिकारी है। 
यही उसका कार्य है । 

११ ब्रह्मा हिरण्ययीं पुरं विवेश-- इस तरद्दकी 
भति सुरक्षित सुवणमयी पुरीमें ब्रह्मा-विश्व सम्राट्‌-निरी- 
anè feu प्रवेश करता है भोर सुरक्षा वद्दां केसी है यह 
देखता है । 

वास्तविक aq वणेन श्रध्यात्मदष्टिसे aaga भपने 
शरीरका ही हैं । आत्मा हृदयमें रहता है, यह शरीर देवोंकी 
बडी नगरी हे, उसमें हृदय स्थान है । वहां आत्मा है । 
इत्यादि ana करनेके लिये ये मंत्र हैं । परंतु इन मत्रोंमें 
इस ढंगसे वणन किया हे कि इस वर्णनसे उत्तम सुरक्षित 
नगरीका भी बोध हो जाय । यद्दी वर्णन हमने यद्दांतक किया 
हे भोर देखा कि नगरोंकी सुरक्षाका प्रबंध करनेके Fed 
झादेश क्या हैं। 

लोहेके कीले 

छोदेके कीलॉका मी वर्णन वेदसें है। देखिये भनेक 
आयसी पुरोंका वर्णन इस vad हैँ 

HA Wed अंहः उरुष्य 

ऊर्जा नपात्‌ पूमिरायखीभिः । ऋ. १।५८।८ 

“हे( ऊजा नपात्‌ aa) बलको न गिरानेवाळे az ! 
ana! तू ( भायसीमिः Ta: ) ळोद्वेके sete (iga: 
उरुष्य ) पापी लोगोंके भाक्रमणसे हमें बचाओ । ! तथा-- 

शत मा पुर आयसीररक्षन्‌। ऋ. ४।२७।१ 

“ सो लोददेके कीछोंने मरा संरक्षण किया है।” तथा 
झौर देखिये । वेद भाजो देता हे कि ARS कोळे नगरोंके 
रक्षणार्थ नगरोंके बाहर बनाकषो-- 

- पुरः Sge आयसीः अधृष्टाः | र 
ऋ. १०।१०१।८, भथव. १९।५८।४ 
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A 


की संरक्षण व्यवस्था 


« लोहेके कीलोंवाळे नगर ऐसे घनाभो कि जिनपर DRET 
(अ-ष्टा) भाक्रसण होना सवेथा असंभव है । ! सुरक्षाके 
लिये लोहेके NS बनाओ और उनके अन्दर wal । जिससे 
तुम सुरक्षित रहकर अपनी अनेक प्रकारकी उन्नति कर 
सकोगे | तथा भौर देखिये-- 

शतं पूर्भिः आयखाीमिः नि पाहि ! ऋ. ७।३।७ 

“हमारा संरक्षण Gest Bes कीलोंसे कर ? अर्थात्‌ 
हमारे नगरोंके बाह्र सेंकडों छोद्देके कोळे हों, जो ga 
प्रान्तका AIAN करते Tal’ सेंकडों पहाडी कीले जित 
जिस प्रान्तका रक्षण करते हैं वेसे संक्षणकी योजनाका ag 
वणन है । पहाडी स्थानोंमें इस वणनके अनुसार प्रत्येक 
पह्दाडीपर एक एक कोला रहे थोर सब कीले मिलकर sa 
प्रांतका संरक्षण करें | ये कीले भी लोद्देके कीले ati 
तथा-- 

मनोजवा अयमान आयसीं अतरत्‌ पुरम्‌ | 

KR. ८।१००।८ 

' मनके समान वेरासे चलकर aq छोहेके MBs पार 
al गया । ' ga aad भी SES कीळेका वणन हे | 

प्रक्षोद्सा धायसा AS एषा | 

सरस्वती धरुणं आयसी T ॥ ऋ. ७।९५।१ 

‘aq सरस्वती नदी धारण alma जळके साथ 
(aat पूः) steel नगरीके साथ (saa) aaa 
चळ रद्दी है ।! भर्थात्‌ acid किनारेपर Dea कीळा 
हो भोर उस नदीका पानी कीलेकी Rank साथ लगता 
हुआ जाता रहे । नदीकने तटपर Sear कीला हो भौर 
उसमें जनोंकी बस्ती रद्दती दो, ऐसा agi वर्णन है। जलके 
साथ कोळेका वणन, नदी तटपरके कीळेका वर्णन ag है। 
पद्दाडीपरका कीला ओर होता है और नदीके तटपरका 
कीला ओर प्रकारका होता है | भोर देखिये-- 


अधा मही न आयसी अनाश्चष्टो चृपीतय । 

पूः भवा शतभुजिः ॥ ऋ. ७।१५।१४ 

“तू ( wares: ) aga amaa द्दोकर (नः 
नृपीतये ) हमारे भानवोंके संरक्षण करनेके लिये ( शत सुजि 
मही भायसीः पूः भव ) Gast मानवोंको सुरक्षित रखते- 
वाळी बढी RAS प्राकारवाळी नगरी जैसी सुरक्षा तू कर । 
जिल तरदं बडा लोददेका कीला मानवोंका संरक्षण करता है, 
उस तरद्द Ag चीर संरक्षण करे। ? 
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TAT नगरी 


“ मही आयसी पूः ' बडो लोद्देकी प्राकारवाळी 
नगरीका वर्णन हे । यहां ' आयसी पूः "का अर्थ लोहेके 
प्राकारवाळी नगरी है। यह ' मही ? भर्थात्‌ बडी है । 
बडी बडी नगरियां प्राकारवाली थो, यह इन पदोंका भाव 
हे, ये झोंपडायोंके नगर नहीं हो सकते, जिनके बाहर बडे 
प्राकारवाळ WS हों, वे नगर अच्छे पक्के मकानोंके ही at 
सकते हैं । बडी नगरियोंका ओर भी स्पष्ट वणन है । 

पूश्च graat बहुला न उवा | ऋ. १।१८९।२ 

‘ विशाल विस्तोणे बडी andi’ का यह वणन है | 
‘gat पूः' अर्थात्‌ विशाल विस्तारवाली नगरी । ae 
छोटा ग्राम नहीं हे । यद्द विस्तीण पुरीका वर्णन है। 

पहिळे भनेक AAN ' आयसी पुरी ' का वर्णन भाया 
हे । Seat नगरीका अर्थ जिसके कीलेके प्राकारमें लोहा 
लगा है| लोद्देका उपयोग कीलेकी दिवारोंमें किया जाता 
था, ag इससे स्पष्ट होता है । कीलेकी दिवारोंमें लोद्देका 
बर्ताव करनेके लिये लोद्देके कारखाने चाहिये । इतना Ser 
पैदा न होगा, तो उसका उपयोग कीलोंकी दिवारोंमें 
नहीं gt सकेगा । यहां एक ही छोद्देका कीला नहीं, परतु 


संकडों लोहेके कीलोंका वर्णन है । इस कारण छोड्दा 
बहुत उत्पन्न होना चाहिये । और वद्द कीलॉकी दिवारोंमें 


मच्छी ag ळगने योग्य होना चाहिये। 
का दूसरा कोई भर्थ नहीं होता | ळोहेकी बनीं वस्तुको 
ही भायसी कहते हैं | stead दिवारोंमें थोडासा लोहा 
SMA उपहास करना है । अच्छी तरह MSA दीवार 
मजबत QA इतना slat छगाया जाय तो ही दिवारकी 
मजबती द्वो सकती है। 
जिनको इतना लोहा होनेकी परिस्थिति वेदिक समयसें 
नहीं थी ऐसा प्रतीत होता है वे : आयसी ' का अर्थ 
` पत्थर ? मानते हैं भोर पत्थरकी दीवार उन कौलोंकी 
थी ऐसा समझते हैं । पर ag गळत कल्पना है, क्योंकि 
.पत्थरकी दिवारोंके कीछोंके लिये वेदसें ' अइमामयी 
` पुरी ' का वर्णन है, ag भब देखिये-- 
शतं अइमन्मयानां पुरां इन्द्रो व्यास्थत्‌। 
दिघोदालाय दाशुषे ॥ ऋ. ४।३०।२० 
“ दातो दिवोदासके द्वितके लिये इन्द्रने शत्रुके सेंकडों 
( भञ्मन्मयीनां पुरां ) wes कीलोंको ( ब्यास्यत्‌ ) 
तोडा । › यहाँ mah पत्थरोंसे बने कोळे थे, जो इन्द्र्ने 
तोडे एसा वणेन है । 


‘aaa’: 


(५) 


पत्थरोंके कीले ओर लोद्देके कीले ये विभिन्न हैं इसमें 
age नहीं हो सकता | ये पृथक्‌ नाम द्वी ये दो कोळे पृथक्‌ 
हे ag बता रदे हैं। कञ्चो ईरोंके कीले भी थे | 

आमासु FY | ऋ. २।३७।६ 

४ ( क्षासा पूः ) कच्ची ईंटोंकी दिवारकी नगरीका वणन 
यहां हैं। ' यहां तीन प्रकारके कीलॉका वर्णन हुआ है । 

१ आयसीः पूः = लोके प्राकारवाली नगरी । 

२ अइ्मावती पूः = पत्थरोंके प्राकारवाळी नगरी | 

२ आमा पूः = कच्ची मिट्टीकी प्राकारवाळी नगरी | 
, इन तीन नामोंसे स्पष्ट कल्पना झा सकती हे, कि ये तीन 
प्रकारके प्राकार विभिन्न हैं | कच्चो AAN दीवार अथवा 
कच्ची इंटोंकी दीवार ag तो साधारण गरीब गांवकी कीलेकी 
दीवार होगी । पत्थरोँकी दोवार बडे मजबूत नगरीकी 
ASR दीवार होगी भोर उससे धनवान बडे नगरकी 


दीवार RES Galas बनी होगी । तीन विभिन्न नगरोँकी 
ठीक कल्पना इस वर्णनसे पाठकॉको at सकती हे । 


इससे यह fag हुआ कि कीलोंकी दिवारोंको मजबूत 

करनेके लिये wate लोहेका उपयोग किया जाता था । 
MARSI नगरा 

गाइयोंसे युक्त नगरियोंका वणेन भी वेदमें दीखता हैं । 
इस विषयमें ag मंत्र देखिये 

आ न इन्द्र महीं इषम्‌ 

पुरं न gN गोमतीम्‌ । 

उत प्रजां सुवीयंम्‌ ॥ ऋ० ८।६।२३ 

“ हवे इन्द्र | तू ( महीं इषं ) बहुत aa, ( madi 
पुरं ) गाइये जहां बहुत हैं ऐसा नगर भोर उत्तम d- 
वान प्रजा देता हे । ' यहां बहुत गोवे जहां हैं, ऐसे बडे 
नगरोंका वर्णन हे | ' पुरं ' का भर्थ बडा नगर हे, जिस 
amè बाहर कीला रहता है, aa पुर हे । छोटे ग्रामको 

पुर ' नहीं कद्दते । ऐसे बड़े नगरमें बहुत गोवे at भोर 
बाहर कीला द्वो ऐसे नगरका ag वणेन हे । 

हमने ( आयसी पूः) Mes काळे, ( अइमामयी 
पूः ) पत्थरोंसे बनाये कीले, ( आमा पूः ) कच्ची मिद्दीके 
या कच्ची gata बनायें कोळे देखें । भब ( गोमती पूः ) 
गाइयोंसे युक्त ais भी देखें । ये सब नगर बडे विशाल 
थे भार सुरक्षाके लिये इनके बाहर sisal दिवार wal 
थीं | कीलेकी Rat एकसे लेकर सात सात Rat भी. 
रहती थीं। नगरीके छोटे या बडे होनेके कारण दिवारोंकी. 


संख्या कम या अघिक दोदी थी । इससे स्पष्ट होता है कि 
वदसे कहे नगर बडे विशाल थे भार उनका सुरक्षाके लिये 
बडी कीलेकी दिवारें, भोर उनमें बडी द्वार होती थीं भार 
सुरक्षाका उत्तम प्रबंध रद्दता था | 

नगरोंमें ‘ gaa’ के छोगोंके लिये gag तथा भत्यत 
सुरक्षित स्थान रद्दत थे भोर “ ढुवेग ' के छोगोंके लिये 
अर्थात्‌ जो लोग भपराध करते हैं, उनके लिये एथक्‌ स्थान 
qa थे । é 

इस ate नगरोंकी रचना हुआ करती थी | जहां सुब- 
` शेके लोग रहते हैं वहां दुष्ट कमे करनेवाले पहुंचने न पांय 


| ऐसी उत्तम व्यवस्था राजप्रबंध द्वारा रहती थी | वे कुकमी 
 . छोगसुधरजानेपर ही उनको सुवर्गके छोगोंके स्थानसें 
5 रहनेकी आज्ञा मिळती थी । क्षीण पुण्य Hae “ सुवर्गा 
५ छोकाच्च्यवन्ते । › सुवर्गं लोकसे निकाले जाते थे । इससे 
ta 


जनताको सत्कम करनेका SHG बढता था भार दुष्ट कम 
SWAB प्रवृत्ती दूर होती थी | इस तरह मानवोंकी उन्नति 


शारदी पर ' का वणन देखिये-- 

विदुष्टे अस्य वीयस्य पूरव 

पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः । 

सासहानो अवातिरः ॥ ऋ. १।१३१।४ 

Tat विश इन्द्र HHA: | 

सत्त यत्‌ प॒रः शर्म ACT ॥ ऋ. १।१७३।२ 

सप्त यत्‌ पुरः शर्म शारद्वादंत्‌ । 

हन्‌ दासीः पुरु कुत्साय शिक्षन्‌ ॥ ऋ. ६।२०।१० 

“ ( पूरवः ) पुरवाली छोग इसके इस पराक्रमका वृत्त 
(Rg) जानते हैं | इन्द्रने ( शारदीः पुरः ) शारदीय 
anitat ( अवातिरः ) तोड Ran (aaga: भवातिरः ) 
aas आाक्रमणोंको सद्दकर qa शारदीय नगरोंको- 
कोळॉको-हन्दने. तोड दिया था। ( शुध्रवाचः विशः ) 
व्यथ बकवाद करनेवाली शत्रकी मूर्ख प्रजाको मारा भोर 
उनके सुखसे रहने योग्य सास शारदीय नगरोंको तोड 
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नगरोकी ओर वनोकी संरक्षण व्यवस्था 


करनेका यह उत्तमसे उत्तम वेदिक मागे था। अब 


रीका 


कूछताके भी नगर atti भाज भी हिमालयसें 7 
समय ऊपर जाकर लोग रद्दत हैं और adie नीचे रहते 
हैं। उसी aves ये 'शारदी पुर ' होंगे । अब भोर एक 
पुर है वद्द देखिये-- 

शत भुजिभिः तं अभिऱहुतेः अघात्‌ पूभीं रक्षता 

मरुतो यं आवत । जनं यं sat: तवसो विर- 

fara: पाथना शंसात्‌ तनयस्य पुष्टिषु ॥ 

R. १।१६६।८ 

“हे मरुतो | ( यं भावत ) जिसका संरक्षण तुम करते 
हें, (त) उसका (ama माभिरहुतेः) पापसे तथा विना. 
शासे ( शंत भुजिभिः पूर्भिः ) Gast भोगसाधन जिनमें 
wa हैं, ऐसे नगरोंके कोलोंले ( रक्षत ) रक्षण करते हैं । 
हे (उग्राः qaa: विरप्शिनः ) हे शूर चळशाली भौर 
प्रशंसा योग्य सरुतो | तुम (यं जनं ) जिस मनुष्यका रक्षण 
करते हैं उसके (तनयस्य) gadam पोषण करके 
(iaa पाथन ) दुष्कीतिंसे बचाव करते हैं । ' 

इस aad ' शतसुजिभिः पूर्भिः ' ये पद हैं । Gast 
भोगसाधन जिनमें हैं ऐसे नगर यह एक अर्थ इसका है 
भोर दूसरा अथ ag है कि सो at Had हैं ऐसे नाग 
रिक कीले | कोई भी अर्थ ददो यहद एक जातीके पुर हैं । 
‘Ear? ये पद MSs नगरोंके लिये ही बते जाते हैं, यद 
बात मुख्य है । कोळे फिर BSS हों, पत्थरके दों,.कच्ची 


` इंटोंके हों या भोर किसोके ati परंतु वे कीळेके अन्द्रके 


नगर हैं इसमें संदेह नहीं है । यहांका “शत-भुजिः ' 


Fs PEP तक आफ E REP ERS RE “SN 


sayy ४० 


सेकडों भोगसाधनोंका विशेषकर वाचक है इस विषयमै _ 


झार देखिये-- 
अथा मही न आयसी अनाश्चष्टो नुपीतये | 
पूः भवा शतभुजिः ॥ ऋ. ७।१५।१४ 


aà | तू (aaae: ) पराभूत न होनेवाला (चः 


+ 


पीतये) जनताका tan करनेके fea ( मद्दी भायसा 


y 


शतभुजिः पूः wa) बडी विस्तृत छोद्देकी सो गुणा बडा a i 


शतभुजिः पूः !' बडी Seay सो विभागोंवाली पुरी . 


का वणेन है । बडे नगरमें Geet विभाग रहनेकी सुविधासे | 
किये जहां होते हैं, उस नगरीका यह वर्णन है । भर्थाव | 


ag वणन पूवमें किये पुरियोंके वणनोंसे भाघिक घडी 
वणन है, इसमें संदेह नहीं हे | इस समय तक- 


- Aea नगरी जसा दो!” इस aad “net आयस | 


i 
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araci q: 


असा पूः 
उर्वी पूः 
पृथ्वी पूः 
agna पूः 
आयली पू: 
गोमती पूः 
शारदी पूः 
८ मद्दी भायसी शतभुजिः पूः 

इतनी mas नगरियोका वर्णन हमने देखा । इसके अति- 
रिक्त ' नगरी, ग्राम ' भादिका भी वर्णन देखा है। इतने 
प्रकारके नगरोंका वर्णन बताता है कि वेदिक समयसें अनेक 
प्रकारके छोटे मोटे शहर ये । भोर बडी बडी पुरियां भी 
अनेक प्रकारकी थीं, जिनके चारों ओर कीलेकी दिवारें थीं 
भोर उन दिवारोंपर गोळा aeg फेंकनेके चक्र छगे wad 
थे । इससे पता लग सकता है कि नगरोंकी सुरक्षाके लिये 
उच्च समयकी राज्यव्यवस्थासे कितनी संन्नद्धता थी । 


G Mm ., ० MW AB wo 


आजकल हम ये पद केसे भी प्रयुक्त करते हैं, पर * पुः 
पूः पुरीः ” जो होगी उसके age कीछेकी दीवार भवइय 
रहनी चाहिये, नगरी ( नग-री ) gdan ही बसी dat 
चाहिये ऐसे इनके लक्षण वेदिक समयमें रूढ थे । इस विष- 
यका भघिक विचार द्वोना आवइ्यक हे इसलिये दम इनके 
कुछ मन्त्र agi अविक संख्यामें देते हैं । 
आयसी प्र! 
नीचे लिखे dale आयसी पूः ! का वणेन हे-- 
तस्मे TAG अन दायि सत्रा इन्द्राय Tara: 
अणेसातो । प्रति यद्‌ अस्य ast वाह्वोः घः 
हत्वा द्स्यून्‌ पूर आयसाः न TMUT ॥ 
क. २।२०।८ 
“ जळकी प्राप्ती दो इसालिये दिव्य विबुधोंके द्वारा उस 
इन्द्रके लिये (तवस्यं ) बलवर्धक इवि दिया जाता है। इस 
इन्द्रके बाहुपर जिस समय (a प्रतिः घुः ) aw धारण 
किया जाता है | डस समय ag इन्द्र ( दस्यून्‌ द्वी ) शत्र- 
भोंका वध करता है भोर शन्रुभोंके ( आयसीः पुरः ) छो हेके 
कीलॉको ( नि तारीत्‌) तोड देता हे । 
ga aad इन्द्र लोदेके कीलोंको तोड देता है भोर ag- 


Atat वघ करता है ऐसा कहा है | भर्थात ये कीरे शत्रुभोंके 


$ त EME ee Ee eee: RS 
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हैं। यहां ' आयसीः पुर; ' Hes भनेक कीले ag E 
इन्द्रने तोडे हैं ऐसा वर्णन है । अर्थात्‌ शन्रुके भी लोदेके 
कीळे होते थे, जैसे was होते थे। यहद बात यहां स्पष्ट 
दो रद्दी है। ओर इन्द्रकी शक्ति अर्थात्‌ सैनिक बळ इतना 
विशाळ wat है कि was बडे बडे दुर्ग रद्द, तो भी aq 
उन सबको तोड देता हे । भोर सब झत्रुओंका वघ वदद 
करता हे । 

अपना बढ agè ase alas रहना चाहिये ag 
इसका तात्पर्य है । जित राजाके पास बल न दो उस राजाका 
मूल्य कुछ भी नहीं रद्दता । शाक्तेसे ही शासकका महत्त्व 
रद्दता है । देखिये-- 

Ad रुणुध्व स ह वा नपाणा 

वम सीव्यध्वं बहुला पृथूनि। 

पुरः कृणुध्वं आयखीः अधृष्टाः | 

मा वः Gale चमसो Seat तम्‌ ॥ 

च. १०।१०१।८; अथव. १९।५८।३ 

१ बज कणुध्वम्‌ साह वा नपाणः--- MASS 

बनाक्षो, वह स्थान भापके (A दुग्धपान करनेका है। 


है वम साव्यध्व, Teal पृथूनि कवच सोवो, ये 


कवच बहुत हों भोर बडे शक्तिशाली मोटे हों, 
( फटनेवाले न द्दों ) । 

३ AVY आयखीः पुरः ङणुध्वम्‌— शत्रुसे भाक्रमण 
जिनपर नहीं ददो सकता ऐसी Bat दीवारवाङी 
पुरियां बनाओ, staan दीवारोंवाली नगरियां बनाओ 
जिससे शत्रुका भय केली तरह न gt । 

8 वः चमसः Al Gala, तं दंहत-- आपक ada 
चूते न रहदै उनको भाप aes करो । 
इस मंत्रमें “ अधृष्टा आयसी पुरः Hard? शत्रुका 

हमला जिनपर नद्दी हो सकता ऐसी Seal दोवारवाळी 

grat बनाओ ऐसा कहा है। यद्द वेदका भादेश वेदिक 
धर्मियोंके लिये है । नगर ऐसे बने की जिनपर NASU आक्र 

मण न हो सके | भाक्रमण aga किया तो उनका नाश 
किया जाय ऐसा शखाखोंका प्रबंध कीलेकी दिवारपर ही हो। 
चक्र भादि दीवारपर छगे रद्द । शत्रु भानेपर उनका तत्काळ 
नाश किया जा सके ऐसा प्रबंध Wi NJF झाक्रमण 
दोनेके पूर्व ही ag सब अपनी तेयारी होनी चाहिये । औक्र- 


मण द्दोनेपर ऐन वख्तपर कुछ भी नहीं हो सकता | इस | छ 
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लिये ag भपनी सैरक्षणकी तैयारी RIA ही करके रखो, 
ऐसी सावधानीकी सूचना दे रहा है । कचव Wess सीकर 
मजबूत करके रखो । यह सब STE तैयारी दी है । 
qed aga ळडाई करनेकी सिद्धता सदा रहनी चाहिये । 
शान्ति रखना यह अपना उद्देश्य हे ही, हम किसी दूसरेपर 
हमला नहीं करेंगे, पर किसीने gage ARAT किया तो 
हम चुप भी नहीं रहेंगे, ऐसे शत्रुको हम रहने नहीं देंगे । 
A.N. A a 
क्षात्रयाका तयारा 
राष्ट्रमै क्षत्रियोंका अस्तित्व इसीलिये है कि, वे ngà 
छडनेके लिये तैयार रद्द और वे सदा जनताका संरक्षण 
करें, इसीलिये कहा है-- 
BAA राजन्यम्‌ | वा. यज्ञ. ३०।२ 
५ ( क्षतूनत्राय ) age भाघातछे बचानेके fea 
( राजन्यं ) क्षत्रियको नियुक्त करो । ' ' क्षत्र '= पदका 
AY ‹ राज्य, शक्ति, राज्यशासन, राज्यशासक मण्डल, युद्ध 
करनेवाले AL, WA, घेय, प्रतापी लोक ।' ' क्षतत्राणात्‌ 
_ क्षत्र, क्षत्रण युक्तः क्षत्रियः ' क्षत अर्थात्‌ दुःखसे जो 
सरक्षण करता है ag क्षत्रिय है । ' क्षण खायां ' इस 
TJA क्षत पद बनता है, इस कारण इस “ wa’ का अर्थ 
£ हिता, दुःख, कष्ट, हानि, भवनति ” भादि है । राष्ट्रको 
भवनतिसे जो बचाता है वह क्षत्रिय है, agate ars. 
ane बचानेवाळा वीर क्षत्रिय कहाता है। जिन गुणोंसे 
राष्ट्रके खत्वकी सुरक्षा द्दोती है, देशका बचाव होता हे उन 
युणोंका नाम ‘aa’ ( क्षत-त्र ) है । 
ऐसे sais लिये क्षत्रियोंको नियुक्त करना चाहिये | 
ग्राम, नगर, पुर भादिकोंका संरक्षण करनेका काये ये क्षत्रिय 
करें । इन वीरोंके विषयमें वेदमें ऐसे मंत्र आये हें--- 
नयासि इत्‌ उ अति द्विषः कृणोषि उक्थ शंसिनः 
IA: JNT उच्यसे ॥ ऋ. ६।४५।६ ` 
“ ( द्विषः ) शत्रुभोसे ( भति नयसि ) बचाकर पार 
' ळे जाता है ( इत्‌ उ) भौर Silat ( उक्थ-शंसिनः 
कृणोषि ) स्तुति करनेवाले बनाता हे भतः ( नुमि; सुवीरः 
उच्यते ) सब मनुष्य तुम्ह उत्तम वीर कहते हें। ” ag 
पुरुषका यद्दी कार्य है कि वह जनताका mgala संरक्षण 
करें git वद्द लोगोंको ईश्वरकी स्तुति करनेके कामें ama | 
तथा भोर देखिये-- 


A 
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नगरोंकी और वनाकी संरक्षण व्यवस्था 


शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जता पचस्व 

सनिता घनानि। तिग्मायुधः क्षिप्रघन्वां 

समत्स्रसाळहः साह्वान्‌ प्रतनासु UAT । 

च. ९।९०।३ 

८ ( शूरग्रामः ) ara वीर्यादि क्षात्र गुणोंसे युक्त, 
(agan ) शत्रुके भाक्रमणोंको aga करके भपने स्थान 
पर स्थिर रद्दनेवाळा, ( जेता ) विजयशाली, ( घनानि 
aña) aitai दान करनेवाला, १ तिग्म-भायुधः ) 
तीक्ष्ण शर्त्रोंचाला ( क्षिप्र-धन्वा ) agers बान शीघ्राति- 
शीघ्र फॅकनेवाला ( समत्सु aaa: ) JAN शत्रुके लिये 
असह्य ( एतनासु शत्रून्‌ साह्वान्‌ ) galt agè साथ 
MAA युद्ध करनेवाळा ( ad- ) सब प्रकारसे वीर- 
ताके गुणोंसे युक्त है, aq तू इन गुणोंसे ( पवस्व ) हमें 
पवित्र कर । ” 

इस aad वीरोंमें कौनसे गुण रहने चाहिये वे सब गुण 
दिये हैं । इमारे कीलोंके नगरोंमें रक्षणार्थं जो वीर रखने 
चाहिये वे ये हैं । नगर रक्षणार्थ वीर रखे जाते हैं, कीछोके 
द्वारोपर तथा कोलोके बुर्जोपर रखे होते हैं, तथा gad 
प्रत्यक्ष जाकर छडनेवाले वीर द्वोते हैं, ये सब वीर उत्तमसे 
उत्तम झूर होने चाहिये । तथा-- 


असमं क्षत्र असमा मनीषा | ऋ. १।५४।८ 
चयं राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः | वा. यजु. ३।२३; 
श, प. बा. ५।२।२।५;'ते. स, १।७।१०. 

रारे : क्षात्र शक्ति विशेष हो, तथा बुद्धि भो विशेष 
ai? तथा ' हम राष्ट्रमै अग्रभागमें रद्दकर जागते रहें | ' 
अर्थात्‌ हम शूर वीर दोकर रा्रहितार्थं सतत जागते रें! | 
अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेके sad इम सुस्ती न दिखावं | 
हमारे प्रयत्न किसके लिये होने चाहिये, इस विषयमे 
देखिये— 

महते क्षत्राय, महत आधिपत्याय, महत 

जानराज्याय | वा. यज्ञ. ९।४०; ते. खं. १।८।१० 

‘ad शोयके लिये, बडे भधिकारके लिये तथा बडे जान: 
राज्य-लोकराज्य-के लिये हमारे प्रयत्न द्वोने चाहिये । ' 
जानराज्यकी उत्तम ब्यवस्था हो, aa छोकराज्य संध्या“ 
पित हो, सर्वजनदितकारी, राष्यश्ञासन हो इसलिये दम 
सबके प्रयत्न होने चादिये । 
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qa स्थानसें जनताका संरक्षण करनेके लिये नगरके बाहर 
बडे बडे कीले किये aia, उन कीलोंकी दिवारें पत्थरोकी, 
SAN तथा पक्की इंटाकी हों ऐसा wer है भब sea हैं 
कि sad जो लोग रहेंगे वे उत्तम झूर धीर gi, तथा वे 
उत्तम जानराज्यकी स्थापना करनेके लिये यत्न करनेवाले 
दों | इन कीछोंकी पुरियोंमें सच्चा जनताका राज्य ati 
aai झनियन्त्रित राज्यशासन न हो, परंतु प्रजा द्वारा निये- 
Aa शासन gı 

बलाय ATATH | वा. यञ्च. ३०८५ 

४ सेन्यके लिये अथवा aga बळ बढानेके लिये अनुकूल 
चळनेवालॉंको नियुक्त करो |? भाज्ञाके अनुसार Taras 
सेनिक ही राष्ट्रकी उत्तम सुरक्षा कर सकते हें । इसलिये 
सेन्यमें शिस्त ऐसी रखनी चाहिये कि वद्दा सब कार्य 
amè agan दी होता रहे । कोई एक भी क्षाज्ञाका 
उलघन करनेवाळा न हो । इससे संरक्षक सेनामें उत्तम 
शिस्त ओर बल रह सकता है । 

नरिष्ठाये भीमलम्‌ । वा. यज्ञ, ३०।१४ 

` ( नरि-स्थायै ) नरोंकी स्थिति उत्तम wad लिये 
( भीमलं ) महाप्रतापी रक्षक रखो । ? जनतामें सुस्थिति 
रहनेके लिये जो रक्षक रखे जांय वे Dare भयानक ai । 
हः साधारण मनुष्य उनसे डर ऐसे रक्षक नगरोंमें सुरक्षाके 
s ` fea स्थान स्थानपर रखे जांय । 
a पिशाचेभ्यो वि-दळ-कारीम्‌ । वा. aT. ३०३९ 
‘ पिशाच जैसे कूर कम करनेवालोंसे जनवाकी सुरक्षा 
> 4 करनेके लिये विशेष सेनाकी दळ रचना करनेवालेको रखो ।' 
i ag सेनाकी टुकाडियोंकी विशेष रचना करेगा और उनके 
द्वारा पिशाच सदश griat दूर करेगा | 

“ पिशितं आचामति इति पिशाचः '= जो कच्चा 
मांस खाते हैं, रक्त पीते हैं, ऐसे ge कर्म करनेवाळॉंसे 
प्रजाका बचाव करना है तो सेनाकी विशेष रचना करके 
हो प्रजाको सुरक्षित रखना चाहिये । छोटी छोटी टुकडियां 
सेनाकी बनाकर इनसे प्रजाजनोंका संरक्षण करना योग्य 
है । इसी तरह-- 

यातुधानेभ्यः कण्टको-कारीम्‌। वा. AT. ३०४० 
ऱ्ह “डाकुओसे रक्षा करनेके लिये कांटेवाळे शस्त्र रखने- 
वाले लोनेकोको नियुक्त करो । ? कण्टकीका अर्थे कांदेवाला 
पार il जिसपर चारों, भोर कोदे रहते हैं ऐसा शख । 
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रक्षकोंकी नियुक्ति 


(९) 


जिसके भाघातसे डाकुभोंपर कांटोंका भाघात gat डाकु- 
झोंका शीघ्र नाश ददो सकता हे । 


Tara बनानेवाले 
पूवो रीतिसे sei किसकी नियुक्ति करनी चाहिये इस Ft 
विषयमें आदेश वेद AA है । भब शस्रास्र निर्माण करनेके 
विषयमे भादेश देते हैं— 
HAUT TART ॥ १९ ॥ 
शरव्यायै इघुकारम्‌॥ २३ ॥ 
हेत्यै धनुष्कारम्‌ ॥ २६ ॥ 
कमेणे ज्याकारम्‌ ॥ २७ ॥ वा. यज्ञ. ३० 
‘aq बनानेवाले, बाण बनानेवाळे, धनुष्य निर्माण 
करनेवाले, धनुष्यकी डोरी बनानेवाळे कारीगरोंको रखो । ! 
ये aaa तैयार करते रहे भोर रक्षक सेनिकोंको जितने 
चादिये उठने Tala समय समय पर sig gla रहे । 
इस तरह वेदने नगरोंके रक्षणके fea कीलोंकी रचना 
करनेके विषयमें जैसा कहा है, Sat हो सैनिकोंकी saa- 
स्थाके विषयमे भी कद्दाहे भोर सेनिकोंके शख्बास्त्रोंके 
daa भी कद्दा है । 
अपने रक्षक सेनिकंके पास शीघ्रगामी वाइन चाहिये, 
अन्यथा वे sigais पकडनेमें असमर्थ wi इस 
विषयमें वेद AIIN कहा हे-< 
अरिष्ट्यै अश्व-सादम्‌ ॥ ८८ n 
अमेभ्यो हस्तिपम्‌ ॥ ६१ Ul 
जवाय अश्वपम्‌ ॥ ६२ ॥ वा. यज्ञ. ३० 
` ( भररिष्ट्ये ) भविनाशके लिये घुड सवारको, विशेष 
गतिके लिये हाथी खवारको तथा ana जानेकै लिये 
घोडोंके पालन करनेवाळेको रखो । ? ये समयपर वेगवान 
चाद्दनसेँ ळगाकर वेगसे दोनेवाले कार्यको कर सकते हैं। | sg 
चोर, डाकू भादि भागने BH, तो उनको पकडनेके लिये 
उनसे अधिक वेगवान्‌ साधन भपने पास चाहिये। यह तो | 
सीधी बात है । ) 
रक्षकोंकी नियुक्ति | 
जसे नगरोंके संरक्षणके किये रक्षक रखने चादिये, उसी. 
प्रकार वन आदिके लिये भी संरक्षक रखने चाहिये । नगरके | 
चारों भोर कीला बनाया जा सकता है, वैसा वनके चारों. 
भोर नहीं बना सकते, पर वनादिके लिये रक्षक तो 
सकते हैं । इस विषये ये वेदमंत्र देखने योग्य है-- | 
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बनाय वनपप्त्‌ ॥ १५१ ॥ 
अन्यतो अरण्याय दावपम्‌ ॥ १५३ ॥ 
पर्वतेभ्यः कि पुरुषम्‌ ॥ १२२ ॥ 
aga: जम्भकम्‌ ॥ १२१॥ 
गुहाभ्यः किरातम्‌ ॥ १२० ॥ 
नदीभ्यः पुञ्जिष्ठम्‌॥ ३१ U 
सरोभ्यो घेवरम्‌ ॥ १११॥ 
तीथभ्यः आन्दम्‌ ॥ ११७ Ul 
यादसे शाबल्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 
उत्कूळनि कूलेभ्यः त्रिष्ठिनम्‌॥ ९९ ॥ 
विषमेभ्यो मैनाळम्‌ ४ ११८ ॥ 
वैशन्ताभ्यो वेन्दम्‌ ॥ ११३॥ 
नड्वालाभ्यः शोष्कळम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पाराय मार्गारम्‌ ॥ ११५ N 
आवाराय केवतेम्‌ ॥ ११६ ॥ 
स्थावरेभ्यो दाशम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ऋक्षिकाभ्यो नेषघम्‌ ॥ ३२॥ वा. यज्ञ. ३० 
बनका रक्षण करनेके fea एक वनरक्षक नियत करो 
बह वनका संरक्षण करे। भरण्यका आगसे बचाव करनेके 
लिये एक अग्निरक्षक रखो, पवतोंका रक्षण करनेके fea 
एक ASHI रखो, पद्दाडियोंकी उतराईके tans लिये 
एक रक्षक रखो | गुद्दाओोंकी सुरक्षाके लिये किरातको रखो, 
वे किरात गुद्दानोकी सुरक्षा करेंगे। नाईयोंकी रक्षाके 
लिये पुंजिष्ठको रखो भोर सरोवरोंकी रक्षाके लिये Marat 
रखो । तीथोंकी सुरक्षाके लिये एक भधिकारी रखो । 
साधारण जळ स्थानोंकी wns लिये शबरोंको रखो । 
पानीकै चढाव तथा saws लिये तीनों स्थानोमें रहनेका 
जिनको भभ्यास हे वेसे पुरुषको रखो । विषम स्थानोंका 
रक्षण करनेके लिये तथा छोटे छोटे ताळावोंके लिये, तथा 
- गीले स्थानोंके लिये योग्य gatat सरक्षणके लिये रखो। 
नदीके पार जानेके स्थानपर मागे saa रीतिसे जो जानते 
हैं उनको रखो। इसी तरह उतारके स्थानपर केवतको 
रखो क्योंकि ये पानीके मागेको ठीक तरद्द जानते हैं। 
स्थावरके (ans लिये तथा क्रूर पशु जहां होते हैं उन 
स्थानोंकी सुरक्षाके fea वन्य लोगोंको रखो | 
यहाँ वन, जंगळ, पानीके स्थान, पद्दाडके चढ उतार, 
नादियोके चढ sand स्थानोंपर संरक्षक नियुक्त करनेकी 
mgs दें । इससे यद्व स्पष्ट दोता हे कि वेदमें anata 
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रहनेवालोंके रक्षणार्थ दी भाज्ञाएं दी हैं ऐसा नहीं, परंतु 
वनों और जगेलोंको भी सुरक्षित रखनेके लिये वहांके विशेष 
विशेष स्थानोंपर सुयोग्य भाघिकारी रखनेके आदेश दिये 
हैं । इस ag वेदिक कालसें भाप जंगलमें गये तो भो 
वे घने जंगल, पर्वतोंकी गुद्दाएँ, agate स्थान भ्षापको 
सुरक्षित मिलेंगे । सर्वत्र सरक्षाका उत्तम प्रबंध था और 
किसी जगह संरक्षण नहीं हे ऐसा राष्ट्रभरसै एक सी स्थान 
आपको नहीं मिलेगा | ऐसा सुरक्षाका उत्तम प्रबंध करनेके 
लिये वेद आज्ञा दे रद्दा है। तथा अब गृद्दरक्षणके fey 
azè आदेश देखिये-- 
ge: स्रामम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गेहाय उपपतिस्‌ ॥ ४२ ॥ 
अद्वाय TETH ॥ ६८॥ वा. यज्ञ. ३० 
“ घरके दरवाजोंपर, घरके TANS लिये तथा घरका 
कल्याण हो इसलिये घरकी रक्षा करनेवालोंको नियुक्त 
करो । ? यहां नगरोंके अन्दर विशेष घरोंके रक्षणार्थ पहरे- 
दारको नियुक्त करो ऐसा कहा है | 
साधारणतः anita विशेष धनिकोंके घरोंका रक्षण 
करना आवश्यक होता है | उन धनिके घरोंका रक्षण 
हुआ तो कल्याण होंता है इसलिये धनिकोंके द्वारोपर 
उनके घरोंका रक्षण करनेके लिये रक्षक नियुक्त करने 
चाहिये । 
इसी तरह गलियोंके संरक्षक, NSIS द्वारोंके संरक्षक, 
ASIA दिवारोंके संरक्षक स्थान स्थानपर रखने चाहिये | 
सर्वसाधारण भादेश इस विषयमें ये हैं--- 
सूत्यै जागरणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अभूत्यं स्वप्नम्‌ ॥ १२९ ॥ वा. AT. ३० 
८ उन्ततिके लिये जागृत रहना योग्य है तथा भवनतिके 
लिये सुस्ती कारण होती है । ' अर्थात्‌ जागृतिसे सब 
कार्य करना द्वितकारक रहता है, भालस्य अथवा genta 
aia नाश ही होता हैं । 
यह सर्वसाधरण उत्तम बोघ है । प्रथम नगरोंके बाहर 
प्राकार करनेके लिये कहा, प्राकारोंमें बडे द्वार रखे, उन 
द्वारापर पद्दारेकरी रखे, बुरुजोंपर चक्र भादि ager नाश 
करनेवाले साधन रखे । विशेष घानीकोंके घरोंपर, TRIG 
तथा गलियोंके संरक्षणके लिये रक्षक रखे। इतनी व्यव” 
स्था करनेकें पश्चात्‌ वनाके रक्षक, अरण्यका अझ्निसे रक्षण 
करनेके लिये नादेयों, सरोवरों, तालावों तथा पानीकै ardt 
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कोर उतारोपर रक्षक रखे, पर्वतोंके शिखरों, उतराइयों, 
गुहाभों तथा जगलोंमें रक्षक राज्यशासनके द्वारा रखे गये 
तो चोर, डाकू भादि दुष्ट लोग कहाँ भी गये तो वे अवश्य 
पकडे जांयगे । राष्ट्रका कोई ऐसा स्थान नहीं खाली रद्दा कि 
wei दुष्ट लोग छिपकर रद्द सकें । 

इस प्रकार वेदिक राज्यशासन द्दोता था। इसमें सर्वत्र 
जागरूकता Test थी | सावधानता रद्दती थी । uzà 
कोने कोनेतक उत्तम संरक्षणका प्रबंध रद्दता था। भब 
इम इन रक्षकोंके पास तथा सेनिकोंके पास शस्त्रास्त्र केसे 
रहते थे, इनका विचार करते F— 

शस्र-अस्त्रौकी सिद्धता 

aga कितने प्रकारके शख-अस्त्र हैं इसका agi अब 
|... विचार करना योग्य है, क्योंकि संरक्षण करनेवाले अपने 
प्र पास किन शस्त्रोंको रखते थे यह यहां जानना aa- 
इयक है — 


८-८“. ७-0 a Ee 
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ऋष्टिः 
ग भालेको ' ऋष्टि ' कहते हैं । इसकी दण्डी बडी लंबी 
गं. होती हे भोर भागे फोळादका नोकदार फाळ रहता है। 
र्क इसका वर्णन वेद मंत्रमें इल तरह किया है-- 
न ये पूषतीभिर्कष्टिभिः खाकं वाशाभिरज्ञिभिः | 

| अजायन्त स्वभानवः ॥ Ro १।३७।२ 
a “ये स्वयं तेजस्वी मरुत्‌ भपने दरिणियों, भाळों, कुप्द्दाडों 
। तथा क्षपने अलकारोंके साथ प्रकट हुए हैं ।' तथा-- 
AIARA saga बक्षःखु रुक्माँ अघि 
येतिरे gal अंलेष्वेषां नि मिसशक्षुऋष्टयः 
ath जज्ञिरे स्वघया at नरः ॥ 8 ॥ 


सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव 

2. j A ~ ~ A a 

= gaat विश्ववेदसः । क्षपो जिन्वन्तः पृषती- 
से. ARAN: खामित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः ॥८॥ 


Ree 
“ये वीर अपने शरीरॉको अलंकारोंसे सुशोभित करते हैं, 
छातीपर शोभाके लिये द्वार धारण करते हैं । उनके कंधों- 
पर भाले चमकते हैं, ये दिष्य वीर भपने awh साथ. 
निर्माण हुए हैं । ये वीर सुन्दर, ats समान गर्जना करने 
.. वाळे प्रभावी, ay, दरिणियोंके साथ जाकर मालोंसे शत्रु 
शंका नाश करनेवाले, सांपोंके समान क्रोधी, भाळोंसे 
age साथ ळडत हैं। ? 
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इस तरह इन भाळोंका इान्रुपर प्रयोग करनेका वणन 
वेदमंत्रोंमें हे । भाळोंसे ये वीर लडते हैं ओर शत्रुका नाश 
करते हैं। ऋष्टिषेण ( RÈ- ) एक ऋषिका नाम ऋ. 
८।५।१३ सें आया हे । ऋण्षिणका पुत्र AAN है | 
आष्ट्रिषेणो होत्रमृषिरनिषीदत्‌ । ऋ. ८।५।१३ | 
“ऋष्षिणका पुत्र ऋषि aad ala कम करनेके लिये 
बैठा । ' gad‘ ऋष्टि-सेन ' पद है। “ भाछोंवाळे सेनिकोंका 
मुख्य भघिकारी ? यह इस पदका अर्थ है | भालेवाले सैनिक 
होते थे और उनका मुख्य आधिकारी एक द्वोता था । 
इसका तास्पर्यं ag है कि भालोंवाली सेना वैदिक समयमें 
होती थी । 
असि = तलवार 
भालोंके विषयमे हमने वर्णन देख लिये | भब तळवारका 
वर्णन देखते हैं । ' आखि ' पद तळवारका वाचक वेदमें हे। 
देखिये -- 
“मा स्वातपत्‌ प्रियः आत्मापियन्तं मा स्वाधि- 
तिस्तन्व आ तिष्ठपत्‌ ते । मा ते गुध्नुरविश- 
स्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यासिना मिथू कः ॥ 
ऋ, १।१६२।२० 
“ ऊपर जानेके समय तेरा प्रिय आत्मा तुझे कष्ट न देवे । 
शत्र तेरे शरीर पर घाव न करे । छोभी मनुष्य तळवारसे 
काट काट कर तेरे भवयव पृथक्‌ पृथक न करे। ' यहाँ 
“स्वधिति भोर असि ' ये दो aa कहे हैं। ' स्वचिति ' 
छुरीका नाम है भोर ' आले! तळवारका नाम हे | तथा- 
उदार स्फोटक अस्त्र 
ये वाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च। 
असान्‌ परशूचायुच चत्ताकूत च यद्‌ हाद [| 
सव तदवुदे त्वममित्रेभ्यो रश कुरु उदारांश्च 
TANT ॥ 
सप्त जातान्यबुद उदाराणां AMAIT | ag 
अथवे. ११।९।१३६ | 
“जो बाहु बळ है, जो बाण हैं, जो धबुर्धारियोंके परा- 
क्रम हैं, Nasa, फरशियां भोर भनेक aa हैं तथा जो 
अन्तःकरणे योजनाएं हे, ag सब NAR दिखाक्षो तथा 


उदारोंकी हैं, उनको wad सामने दिखाओ । 
यहां घुष्य, बाण, तलवार, फरशियां कुप्द्दाडे जौर ui 
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अनेक प्रकारके आयध गिनाये हैं । इनके साथ ' उदार 
भी गिनाये हैं भौर ये “उदार” सात प्रकारके हैं ऐसा 
कहा हे) उदार” वे हैं जो “ उतू-आर ऊपर भडक 
कर उठते, या फटते हैं । दिवाली भादि sand बारूदका 
काम जलात हैं यह सबने देखा है । उनमें ये उदार ala 
हैं । (उत्+भार ) ऊपर जो उठते हैं, . बारूदके झाड जसे 
ऊपर उठते हैं। एक छोटोसी गडवीसें बारूद भरकर रखते 
हैं । उसको भाग ळगानेसे वद जलती है और ऊपर झाड जसा, 
५।१० सेंकडतक व झाड जसा बारूदका दीखता है ।|उसका 
नाम उदार है। ऊपर भडक उठनेवाछा बारूदकों गोळा 'उदार 
कहलाता हैं। यह शत्रपर फॅकनेसे शत्रु जळ मरता È । 

उदार? एक प्रकारके बम गोळ होत हैं। ये दीखनेसें 
छोटे होते हैं पर इनमें जळानेकी शक्ति बडी भारी ata हैं। 

भपने शस्त्र AS, धनुष्य बाण, फरशी, कुऱ्हाड, आयुध 
तथा भपने उदार शत्रुको दीखें ऐसा करो । यद्द भो विश्वमे 
शान्ति स्थापन करनेका एक उपाय है। सब शत्रु समझ 
जांयग कि इम युद्ध करनेके fea खडे हों जांयगे, तो ऐसे 
उदारोंका सामना इस करना पडेगा | इनके पास ऐसे भया- 
नक शास्त्र हैं इस कारण हमें. उचित है कि दम शान्त रहें 
भोर युद्ध न करें। ead शान्ति स्थापन करनेका यद्द भी 
एक उपाय हे कि अपने पासके बड़े बडे मारक शख अस्रोंका 
जगते प्रदशन करना, जिससे शत्रु डरते रद्द भोर युद्धसे 
विसुख दोत रदे | 

qa - तलवार (काठक सं. १५४), आसे, कृति 
(काटनेवाळा qa), alata (छुरा, छुरी), आयुध 
( भनेक प्रकारके setae aa), aie ( भाला ऋ. 
७।१८।१७) ये सब काटनेवाळे Te वेदिक समयमें संरक्ष- 
कोंके पास रहते थ । 

४ स घारा ' (तळवारकी धारा ) का प्रभाव जैमिनीय 
So बाह्मणमें ३।१३९ में वर्णन किया है। ' बाल” (मै 
सं. २।६।५ में ) कहा हे ag भी कारनेका शस्त्र है। 

ऋष्ट, राभना, शाक्त, शारु ये भाकारसे छोट पर 
परिणाममें भयंकर शस्त्र हैं । “ शक्ति ? गदाके भाकारका 
परंतु भाकारसें बारीक छोटासा परंतु दूरसे फेंकनेका अस्त्र 
रहता हे | शत्रु पर Tat गरता है वहाँ बडा गद्दरा gua 


करता है ओर शत्रुक्षा वध करता हे । यह एक बितस्तिसे 


. लेकर एक दो हाथ Sar द्वोता है। एक बाजू लोदेका गोला 
a दोनों बाजूमें बढी बारीक नोक रहती हे । कसी 
.. नोकके साथ आतुका संयोग हुभा तो वहां सुरा aaga 


नगरोकी ओर घनांकी संरक्षण व्यवस्था 


करता है । यद्द प्रभावी भख QAR कारण इसका नाम 
“शक्ति ' रखा गया है। यह अस्र है । 

शस्त्र उसको कहते हैं कि जो शत्रुपर मारनेके समय 
AÈ द्वाथमें रद्दता है । जैसा तलवार, छुरा, भाछा झादि। 
जो दूरसे Taw फेंके जाते हैं उनका नाम अस्त्र है । शस्त्र 
ओर अस्त्रमें यह भेद है । शत्रुपर दूरसे फेंका जाता है वह 
aa है भोर द्वाथमें रखकर शन्नुपर आघात जिससे झिया 
जाता है ag aa है। रामायणादि ANA शस्र थोडे हैं, 
पर aa बहुत हैं । करीब करीब देड सो अख गिनाये हैं। 
यह बडी खोजका विषय हे । भस्त्रके नाम भोर किस 
झस्त्रसे किस ga क्या परिणाम हुआ यद्द देखना चाहिये। 
स्वव्झरलंदसे एक जमेन विद्वान्‌ गत ३२ aA इसीका 
मनन कर रहा है । वेद, पुराण, इतिहास ग्रंथोंमें जो अस्त्रोंके 
ada È उनका संग्रह करके ag विचार कर zat हे । ऐसा 
संशोधन करना चाहिये । 

अस्त्र भाग लगानेवाळे भो ga हैं भोर न जळानेवाछे 
भी ga Ei नरनारायण ऋषियोंका आश्रम हिमाल्यसें 
बद्रिनारायणमे था । उसको लूटने की हूच्छासे एक राजाने 
झपनी ANA हमला करनेके छिये भाऊमण किया । सेना- 
समेत राजा बुरी इच्छासे आ रद्दा हे ऐसा जब नरनारायण 
ऋषिकों पता कगा, तब उन्होंने उस राजाकी सेनापर ' इषि- 
कास्त्र! फेंका Rad ag हुआ कि वह सेना आश्रमके 


पास भाने लगी तो छींके भाकर बेजार द्वो जाती थी आर. 


MARA दूर जाने लगी तो कुछ भी नहीं दाता था। इस 
प्रकार यद्द SÈ Beals भश्रुवायु हीथा। ऐसे भस्त्र 
ऋषियोंके पास तथा क्षत्रियोंके पास प्राचीन समयमें रद्दत थे | 


, ag वणन महाभारतसें है । विशेष देखना हो तो वहाँ देखं। | 


चेदमें बहुत भस्त्र दिखाई नहीं देते । ऊपर ' उदार ' 
आया है वैसी दी ' शक्ति ' है। ऐसे थोडेसे दी अस्त्रक 
नाम वेदं हैं। पुराणोमै अस्त्र बहुत हैं । भस्तु । वेदने 


: 


f 


Sel हे कि अपने बास्त्र-स्त्र जो विशेष प्रभावी होव 


Wat सामने प्रदर्शन करनेके लिये रखना, जिससे शरद 
प्रभावित होगा भोर at शान्ति रद्देगी। लोग ae Te 


_ करनेका साहस नहीं करगे । यद्द यक्ति आज भी भनेक राष्ट 


उपयोगसें लाते हैं । अमेरिका भोर waar अपने iA 


वारंवार फेकत हैं, जगतको बताते हैं कि देखो, aust aa | 
पास ऐसे भयानक अस्त्र हैं । तुम युद्ध करोगे, तो हम १ 
अयानक झस्त्रोंका उपयोग करेंगे भोर उसमें तुम्हारा गा | 


| 
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शसख्र-अख्रांकी सिद्धतां 


होगा । इसका परिणाम विश्वशान्ति स्थापन करनेसें दो रहा 
है । “उदारांश्च sega, अम्मित्रेभ्यो रशे mel” 
( अथव. ११।९ ) ' अपने शस्त्र भौर अस्त्र शत्रको AE 
ऐसा करो ' ऐसी जो भाज्ञा वेदने दी हे वह भी विश्वमे 
शान्तिकी स्थापनाके लिये ही है। 

‘am’ एक बडा भारी मारक शस्त्र था । विशेषकर 
इन्द्र इसका उपयोग करता था | बुन्द्‌ ' (बाण), शार 
(बाण ) परुष, ( बाण ) शरव्य, ( बाण) शरु, शर्या, 
शारी ये सब छोटे मोरे बाणोंके नाम हैं । बाणोंकी भनेक 
जातियां थीं । कई बाण विषयुक्त भो रद्दते थे । मनुष्यके 
शरीरपर sa तो उसके AIA मनुष्य मर जाता था । 
“आग! भी एक शस्त्र था। यह फौळादका द्वोता था। 


.शत्रुके शरीरपर ag प्रयुक्त किया जाता था । Ass सींगका 


भी एसा उपयोग करते थे। नोकके स्थानपर फोलादकी 
नोक रखनेसे बडी मारकता उसमें भाती थी । : सायक 
[ण ही ar | 


A 


“अशनिः, तेजः, QT, दिद्युत्‌ › ये बिजली जेसे 
तेजस्वी अस्त्र थे । ये जलाते भी थे ओर आघात भी करते 
थे । इसलिये इनका प्रभाव अधिक समझा जाता था । 

बाणोंको “ पणे ' अर्थात्‌ पर sma होते थे | इससे 
बाणकी गति ठीक रद्दती थी । बाणके पीछे ये पर (पंख ) 
ळगे होते थे । 

‘AYSA, इषुकार, AJET, घनुष्कार ' ये 
धनुष्यबाण करनेवाळे ढोग थे, कारखाने थे। एक एक 
ANS रथके साथ साथ दो तीन गाडियां बाणोंसे अरी रहतीं 
थी । युद्धमें स्रों बाणोंका उपयोग Qa था। aa: 
बाणोंके भोर घनुष्योंके बडे कारखाने ही द्वोते होंगे, अन्यथा 
इतने बाण ऐन समयपर मिलना केसे संभव at सकता 
है । gad aga फेके बाण विना ठीक दुरुस्त किये कामसें 
नहीं BIT जा सकते थे | इसलिये प्रयोगमें लाये बाण फिर 
कारीगरोंके कारखानोंमें जाकर ठीक दोनेपर ही पुनः उपयो 
aa ळाये जा सकते थे । 

तिस्ज-घन्वा ' (ते. स. १।८।१९।१ ) ag एक पद 
ते. सं. में भाया है। तीन बाण चलाने योग्य विशेष 
धनुष्य धारण करनेवाळा ऐसा इसका अर्थ दीखता हे। पर 
इसका दूसरा भी कुछ अर्थ दोगा | इसके adk ।विषयमें 
संदे हे । 

ATERA नामक बडे बाण रद्दतेथे । ये विषयुक्त 


हु नह 


(१३) 
बडे बाण रहते थे । agè मद्दान्‌ रथको तोडना, फोडना 
आदि कार्य करनेके समय इनका उपयोग द्वोता था। 

चुष्यकी डोरी बैळके चमडेकी होती थी । गायके चमकी 
भी संभवतः द्वोती थी । गोधा ' प्राणी था उसके चमकी 
भी धनुष्यकी डोरी बनाई जाती थी। “ज्या और ज्याका 
ये नाम इस डोरीके,थे । “ज्या? बडी मोटी मजबूत डोरी 
थी भोर ' ज्याका ' उससे छोटी थी, जरासी बारीक डोरी 
होती थी ।. 

“ज्या-घोष ' शब्द प्रलिद्ध हे । अर्थात घनुष्यकी 
डोरीका क्षावाज बडा द्वोता था । छोगोंको मय कगे ऐसा 
यह आवाज था | इतना आवाज देनेवाली यद्द डोरी थी । 

‘Waar’ मी एक जातीकी घनुष्यकी डोरी ही थी। 
‘aa, कवच? ये रक्षकोँके शरीरपर भाजकळके कोट जैसे 
रहते थे। ये गेंडेके चमडेके होते थे अथवा HES किये 
जाते थे। छोद्देके पत्रेके दकड जोडकर, SRS तारके भथवा 
‘gat मिलाकर अथवा गेंडेका चमडा मिलाकर ये कवच 
सीये जाते थे । ' धर्म सीव्यध्वं? कवचोंको Meal ऐसी 
आज्ञा वेदसंत्रमें है । शरीरके सरक्षणके किये इन wate 


` 


पास कवच रद्दते थे ओर ये sta पद्दननेके ad उनको 


. लीकर ठीक करते थे और युद्धके समय अवश्य पहनते थे I 


सिरके संरक्षणके a ‘Ria’ ” नामक lasan 
रद्दता था | यद्द छोद्देका भी होता था, अथवा साफेके समान 
भी रद्दता था। sge रहा तो उसपर सोनेकी नकशी 
भी रद्दती थी। साफा रहदा तो वह जरतारीका रद्दता था 
अथवा अन्य प्रकारसे उस पर सोदय बढानेकी वेछबूटियां 
द्दोती थी । 2 


दाथपरकी घनुष्यकी डोरीके आघातोंसे चमडी न उतर ' 


जाय इसलिये गोधा चमका वेष्टन दाये हाथपर बांधा जाता 
था । यद्द द्वाथपर बांधा रहनेसे द्वाथका बचाव दोता था । 
इससे इस डावे हाथपर धनुष्यकी डोरीके आघात हुए 
तो भी द्वाथको हानि नहीं पहुंचती । अस्तु । इस तरह last 
बचाव डोरीके भाघातोंसे हो जाता था । यह  हस्तप्न! 
न रहा, तो घनुष्यकी डोरीके नाघातोंसे हाथ sd समय 
निकम्मा बन सकता है । दस्तन्नके विषयमें ऐसा कहा है -- 
अहिरिव भागेः पयोति arg ज्याया हेति परिः 
बाधमानः । ZAA विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ 
पुमान्‌ gate परिपातु विश्वतः ॥ ऋ. ६७५१४ 
` द्वाथपर साप वेन डाळता हे aa Gea यह gaa 
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(१४ ) 
डाङता है भोर-धनुष्यकी डोरीके आघातोंसे हाथका संरक्षण 
करता हे । वैसा सब कमको जाननेवाळा मनुष्य दूसरे 
agas सब प्रकारसे बचाव करे ।' गोधाके aaa 
हाथपर वेष्टन डालनेसे हाथका बचाव होता है, नहीं 
तो घनुष्यकी डोरी बाण छूटनेसे डावे हाथको घसीट कर 
जायगी भोर द्वाथकी चमडी डससे उसी समय उतर 
जायगी । धनुष्यधारी AVS डावे द्वाथका संरक्षण करनेके 
लिये इस तरह यद्द दृस्तन्न संहायक द्दोता है । यहां ' इस्त+ 
ब्र पदमें घ' यह पद रक्षण करनेके अथमें है । वर्मके 
विषयमे aad कदा हे-- 

त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं 

aña स्यूतं परि पासि विश्वतः ॥ ऋ. १।३१।१५ 

“है अग्ने | तू दक्षिणा देनेवाले मचुष्यको चारों भोरसे 
सुरक्षित रखता है जैसा अच्छा सीया कवच मनुष्यक्रा संर- 
क्षण करता है। ' इसमें कवचका रक्षण करनेका सामथ्यं 
वणेन किया है | इसी वर्मके विषयमें ओर देखो-- 

मर्माणि ते वमेणा छादयामि । ऋ. ६।७५।१८ 

‘ai सब ममाँको कवचसे में नाच्छादित करता हूं ।? 
यहां कवचसे सब मम आच्छादित Alaa मनुष्यकी सुरक्षा 
कवचसे द्दोती हे यह सिद्ध होता है | तथा-- 

यो नः खो अरणो यश्च निष्ठयो जिघांसति । 

देवास्तं Ga Yarg ब्रह्म वर्मं ममान्तरम्‌ U 

चह. ३।७५।१९ 

“जो ( भ-रणः स्वः ) जो असंतुष्ट हुआ स्वकीय अधवा 
जो नीच परकीय हमारा नाश करनेकी इच्छा करता हे, 
सब देव उसका नाश करें, ज्ञान ( ब्रह्म ) ही मेरा आन्त- 
रिक कवच हे । ? यहां ज्ञानको भान्तरिक कवच कहा हे | 
जो अपना रक्षण भपने भन्द्रसे करता है वदद आन्तरिक 
Sad बड़ा ARASI È | यहां ज्ञानको भी संरक्षक कवच 
कद्दा है भोर कवच वीरके ममाँका संरक्षण करता है, भोर 
इस ate sat कवच taal हे वद्दांका संपूर्ण रक्षण होता है 
ऐसा कद्दा दे। | 

‘fait’ पद शिरो रक्षकके लिये आाता है। * शिरः 
wn’ इसका अर्थ है | ये.शिरखाण कई प्रकारके होते थे। 
इनके alata द्वी इनका वणेन ददो सकता है-- 

अयः शिप्राः = लोद्देके शिरखाण । 

पीबो-अश्वा शुचद्रथा हि भूता | 

ऽयःश्चिप्र वाजिनः छुनिष्काः ॥ ऋ. ४।३७।४ 
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ब्गरांकी और वर्नाकी संरक्षण व्यवस्था 


‘ge aa जिनके हैं, तेजस्वी रथ जिनके हैं, छोडे 
शिरखाण जो धारण करते हैं वे ( वाजिन: ) बलवान शोर 
( सु-निष्का: ) saa घनवान्‌ द्वोते हैं । ? यहां ae 
शिरखाण घारण करनेवाले ऋभुओंका वर्णन है । इनके तिर 
पर छोद्देका शिरोरक्षण Wat था I 

हिरण्यशिप्रः-- सुवर्ण शिरखाण। 
हिरण्यशिप्रा मरुतो द्विध्वत; 

TH यात GIA: समन्यवः ॥ ऋ. २।३४।३ 

८ ( द्विरण्य-शिप्राः) सुवर्णका शिरस्त्राण धारण करनेवाले 
मरुत्‌ वीर शत्रुर्भोको हिळाते हुए धब्बोंवाली दिरणोंके रथों- 
सेंसे यज्ञस्थानमें जाते हें । ' यहाँ ' हिरण्य-शिप्राः ! 
पद सोनेके शिरखाणका भाव बता रद्दा है । जरतारीका 
शिरखाण ऐसा भो भाव इसका हो सकता है— 

द्युस्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक ॥ ३ ॥ 

तुददहि हरिशिप्रो य आयस: ॥ 8 ॥ ऋ. १०९६ 

इन मंत्रॉमें ' सु-शिप्रः, हरिशिप्रः ” ये पद हैँ । 
' उत्तम RRAN तथा दुःखका हरण करनेवाला शिरखाण ! 
ये इसके अर्थ हैं । इस तरद्द ( शिप्र ) शिरस्त्राण कई प्रका" 
रके थे, ag इससे सिद्ध होता है । शरीरपर कवच थे, वे 
भी अनेक प्रकारके थे । सिरपर शिरखाण भी भनेक प्रका- 
रके थे gad शिरका संरक्षण तथा सोदय देखना होता 
था । सिरका संरक्षण मुख्य हे, पश्चात्‌ सोंदर्य देखना द्दोता है। 

ध्वज 

नगर, Held नगर, सैन्य, Tar ये दमने Fa! 
भब दम राष्ट्रके ध्वजका विचार करते हैं । शत्रुके साथ युद 
करनेके समय अपना ध्वज ऊंचा र्ना चाहिये । क्योंकि 
इस ध्वजको देखकर सैनिक. उत्साद्दसे युद्ध करते 
हैं | ध्वज न रहदा तो लेनिक Agaa slat पछा 
यन करने ळते हें | aa तो युद्धकी बात है पर अन्य सम: 
ale भी कीळेकी दिवारपर ध्वज फद्दरना चाहिये, । जहाँ 
शासक रहता हो वहाँ ध्वज war आवश्यक है । RE 
तरद ध्वजका Hata वेदसें मी aaa माना है; इसलिये 


संक्षेपसे ध्वजके विषयमें अब थोडासा वर्णन देखना यदी 
झावउ्यक हे | 


स्पधेन्तें वा उ देवहये अत्र येषु ध्वजेषु दिद्यवः 
Vater | युव ताँ मित्रा वरुणावमित्रान्‌ दत 
पराचः शर्वा विषूचः । ऋ. ७८५२ 


` इस संभाममें agè साथ मारे वीर स्पर्धा करते दै, 
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पुरोहितके आधीन संरक्षण 


` 


इन gala ध्वजोंपर aah aa गिरते हैं, हे मित्र भोर 
वरुणो | तुम दोनों शत्रओोंको मारो और हिंसक शखसे 
शत्रुको चारों ओर भगा दो । ? 
यहां ‹ ध्वजेषु faa: पतन्ति ' अर्थात्‌ ध्वजॉपर 
तेजस्वी भस्त्र शत्रु फॅकते हैं, ऐसा कहा है । शत्रुका ध्वज 
तोडना ag भी एक युद्धकी नीति है और अपने ध्वजका 
संरक्षण करना यद्द अपने रक्षकोंका कर्तब्य है। इस इश्टिसि 
ध्वजका मद्दत्व है । तथा भोर देखिये-- 
अस्माकमिन्द्रः BAA ध्वजेषु अस्माकं या 
इषवः ता जयन्तु | अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्लु 
अस्माँ उ देवा अचता हवेषु ॥ ऋ. १०।१०३।१२ 
८ हमारे ध्वज फद्दरते रद्दनेके समय इन्द्र हमारा संरक्षण 
करे, जो हमारे शस्त्र हैं वे विजयी हों, हमारे वीर श्रेष्ठ 
रहें, सब देव geld इमारा संरक्षण करें । ? यहां ध्वजका 
सहचव बताया है-- 
उत्तिष्ठत से नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह | 
सर्पा इतर जना रक्षांस्यच aaa ॥ भथवं.११।३०।१ 
“ हे उदार सैनिको, उठो, सिद्ध हो जाओ, अपने 
ध्वजोंके साथ शत्रुपर आक्रमण करो । हे सर्प और इतर 
जनद्दो चळो । ' यद्वां शत्रुपर आक्रमण करनेके समय भपने 
ध्वज लेकर चलो ऐसा कद्दा है । भपने ध्वजको संभाळते 
हुए शत्रुपर क्षाक्रमण करो ag भाव यद्वां है । 
सूर्य चिन्हका ध्वज 
वेद॒में सूये चिन्द्रका ध्वज है ऐसा दीखता है! देखिये-- 
एता देव सेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः | 
अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ भथवं. ५।२१।१२ 
“येहमारी दिव्य सेनाएं एक विचारसे भपने qa चिन्ह- 
चाले ध्वज लेकर शत्रुभोपर विजय प्राप्त करें । यहां भपनी 


सेनाको ‘qa केतवः कहा है, अर्थात्‌ इनका ध्वज 
सूय चिन्द्रवाछा था, इसमें संदेह नहीं है । 


इस तरह ध्वजका महत्त्व वेदमें वणन किया है । अपने 


- सरक्षणके कारके लिये जेसा शस्त्रास्त्रोका उपयोग है, जेता 


सेनिकोंका उपयोग है वेसा ही उत्साह संवर्धनके लिये 
ध्वजका भी उपयोग है । संरक्षणका विचार करनेके समय 


इन सब बातोंका विचार करना mazas हे। मान 
लीजिये कि अपने नगर कीलोंमें वसे हैं, पर उनके पास 


सेना भोर शस्त्रास्त्र नहीं हें, अथवा जैसे चाहिये वैसे नहीं 
है, तो अपना पराभव निःसंदेद्द दोगा। इसलिये अपने 


.इनका राष्ट्र सब प्रकारसे तेजस्वी बनाता हूं । इस राष्ट 


=~ RRNA RSE E 


( १५ ) 


संरक्षणका जिस समग्र विचार करना है, उस समय इन | 


सब बातोंका भच्छी avg विचार करना अत्यंत आवश्यक 
है । थोडीसी न्यूनता रही, तो पराजय होगा, अत: अच्छी 
a सावधानता रखनी चाहिये । वेदसें कहे राष्ट्रीय सरक्ष- 
णके कार्यसें सावधानताका आदेश महत्त्वका है । 
AA N A ७ 
पुराहतक आवान सरक्षण 

राका वा नगरोंका संरक्षणका कार्यालय पुरोद्दितके 
ama वेदोक्त पद्धतिसे at; स्थानस्थानका सेरक्षणका 
काय अन्य रक्षक ही करते थे, पर संरक्षणाध्यक्ष पुरोदित 
रहता था । इस Raal कुछ वेदमंत्र देखिये -< 

ऋषि: वसिष्ठः | देवता विश्वेदेवाः | 

संशित म इद्‌ ब्रह्म संशितं वीये? बलम्‌ । 

सोशितं क्त्रमजरसस्तु जिष्णुयंषामस्मि पुरो- 

हितः ॥ १ ॥ अथव. ३।१९ 

१ मे इदं ब्रह्म खंशितं- मेरा यद ज्ञान तेजस्वी हे 
अर्थात्‌ मैंने जो ज्ञान इस राष्ट्रमें era है, ag अत्यंत 
तेजस्वी है । इस तेजस्वी ज्ञानसे सब प्रजा तेजस्वी हुई हे । 
प्रजासे निरुत्साह, उदासीनता, Aisa दूर हुई है भोर 
उत्साह, amag तथा ध्येयवाद और सबलता इस 
usar प्रजामें उत्पन्न हुईं है । 

२ मे इद वीर्य वल सोशिते मेरे इस राष्ट्रका वीर्य 
और बल तीक्षण हुना हे । राष्ट्रमै पराक्रम करनेकी शाक्ते 
बढ गईं है। नये नये कार्य प्रारंभ करनेका उस्साइ इस 
प्रजासें झा गया है । यह मेरे ज्ञानके प्रचारसे हो गया है । 

३ संशितं क्षत्र अजरं अस्तु--इस राष्ट्रका तेजस्वी क्षात्र 
तेज क्षीण होनेवाला नहीं है । मेंने जो ज्ञान बढाया है उस 
ज्ञानसे इस राष्ट्रका क्षात्र बळ तथा Sale बढता ही जायगा। 

४ येषां जिष्णुः पुरोहितः आस्सि-- जिनका में जय- 
शाछी पुरोहित हूं, उनका विजय निश्चित है, क्योंकि मेंने 
इस UA सब प्रचारसे तैयारी ही ऐसी उत्तम की है । 

वसिष्ठ पुरोद्दित जिस राज्यका था, उस राज्यको उन्होंने 


अपनी सुयोग्य शिक्षाद्वारा विजयी बनाया था । तथा भौर | 


देखिये 


सं अहं एषां राष्ट्र स्यामि स ओजो वीर्य! बलम्‌। . 
aA शत्रूणां बाहून्‌ अनेन हाविषाहम ॥ २॥ | 


५ अहं Ut राष्ट्र खंस्यामि- में पुरोहित हो 
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तेजस्वी ज्ञान फैलाकर उन प्रजाजनोंका उत्साह बढाता हूँ 
और संपूण राष्ट्रको में उत्तम तेजस्वी बनाता हू | 

६ अहे एषां ओजः वीय बले संस्यामि म॑ इन 
प्रजाजनोंका शारीरिक सामर्थ्यं, पराक्रम करनेका वीय भार 
मनका बल बढाता हूं । जिससे इस राष्ट्रभरसें सवत्र नव” 
चैतन्य उत्पन्न हुआ ऐसा दीखेगा | 

७ AE WAN बाहून्‌ वृश्चामि-में agate बाहुः 
aia ही काटता gi शत्रुओंके बाहु कुछ भी प्रभावशाली न 
हों, ऐसा भपने राष्ट्रक/सामथ्य में बढाता हूं । अपने राष्ट्रकी 
शाक्ति TAS राष्ट्रकी शक्तिसे अधिक प्रभावी बना देता हूँ । 

८ अहं अनेन हविषा ( एतत्‌ सब करोमि )-- में 
इस हविके aaa aq सब करता gi gas समपेणसे 
यज्ञ होता है । इस gaa यह यज्ञ करके में यह प्रभाव 
यहां उत्पन्न करता हूं । 

राष्ट्रका शिक्षा मंत्री पुरोहित होता था | उसके कार्यके 
लिये धनराशि नियुक्त होती थी । उस धनराशीका ज्ञान 
प्रचारके कार्यमें समर्पण करना उस शिक्षामंत्रीका काये था । 
उस धनराशीरूप हविके समपेणसे वह ज्ञान प्रसार करता 
था भोर उस ज्ञानसे वह प्रजाजनोंका Sag बढाता था 
झौर उस राष्टका क्षात्रतज वह प्रभावी बनाता था । 

aia: पद्यन्तां अघरे भवन्तु ये नः qR मघ- 

वान पृतन्यान्‌ | क्षिणामि ब्रह्मणा अमित्रान्‌ 

SAANA स्वान्‌ अहम्‌ ॥ ३॥ 

९ (भमित्राः) नीचे: पद्यन्ताम्‌- शत्रु नीचे गिर जांय; 

१० ( क्षमित्रा: ) अघरे aag- शत्र भवनत हों, 
पराजित हों, बलमें शत्रु क्षीण et 

११ ये ( भामित्राः ) नः सूरिं मघवानं पृतन्यान्‌- 
जो गनु हमारे राष्ट्रकै ज्ञानी भर धनीपर सैन्य भेजकर 
उनको कष्ट देते रहेंगे, वे सब क्षीण बळ होकर नीचे गिरे | 

१२ अहे ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणमि- में ज्ञानका 
प्रचार अपने राष्ट्रसै करके उस ज्ञानसे अपने uss shite 
उत्सा बढाकर, भपने TES शन्ुभोंका क्षय करता हूं । 

१३ अहं ब्रह्मणा स्वान्‌ उन्नयामि- में ज्ञानके प्रचारसे 
झपने राष्ट्रके प्रजाजनोंकी उन्नति करता हूं । 

ज्ञानके प्रचारसे दी यद सब at सकता है । राष्ट्रमें ज्ञान 
प्रसार करना पुरोहितोंका कार्य है। पर वह ज्ञान ऐसा हो 
कि जिससे ब्राह्मणोंके gas ज्ञानी बने, क्षत्रियॉके तरुण श्र 
वीर भोर बलवान्‌ बने, Seats युवक ब्यापार saag 
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नगरोकी ओर घनोकी संरक्षण व्यवस्था 


tS a 
कुशळ बनें, शूद्रोंके युवक उत्तम कार्रागर हों भोर वन्य 


जातियोंके तरुण वन रक्षणादि कार्य उत्तम रीतिसे PAN 


aad at! 

तीक्ष्णीयांसः परशोः wa: तीक्षणतरा उत । 

इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्णीयांखो येषां आश्म पुरो- 

हितः ॥ 8 ॥ 

१४ येषां अहं पुरोहितः अस्सि- जिनका में पुरोहित 
हू, जिनका में शिक्षणमंत्री हूं उनकी में safe इस तरह 
करता हू | 

१५ (तेषां शस्रसंग्रामाः ) परशोः तोक्ष्णाया सः 


उनके शस्त्रअस्त्र फरशीसे भी तीक्ष्ण बनाता हू ॥ 

१६ उत (तेषां शस्त्रसंभाराः ) अञ्चः तीक्ष्णतशाः- 
शोर उनके शस्त्रं भार ane भी अघिक तीक्ष्ण बचाता हू 
तथा-- 

१७ (तेषां शस्त्रप्तभारा: ) इन्द्रस्य ABI तीक्ष्णी: 
यांसः- इन्द्रके aaa भी अधिक तीक्ष्ण उनके शस्त्रसंभार 


> ७, ~ > ~ ७, 
में बनाता हूं, जिनका सं पुरोद्धित होता हू । 


राजपुरोद्दितकी मद्दत्वाकांक्षा agi पाठक देखें । राष्ट्रके 


शिक्षामत्री usd केसा नवचेतन्य लाता है ag देखने योग्य 

gie MERE... E 
एषा अह AYA सस्याम एषा राष्ट Talc 
वधेयामि | एषां at अजर अस्तु जिष्णु एषां 

चित्त विश्वे अवन्तु देवाः ॥ ५॥ 

१८ अहं एषां आयुधा संस्यामि- में पुरोहित इस 
uss भायुघोंको तीक्ष्ण बनाता हूं । शत्रुराष्ट्रक आायुधोंसे 
हमारे राष्ट्रक भायुध भाविक तीक्ष्ण तथा अधिक प्रभावी रहें । 

१९ पषां राष्ट्र सुवीरं (कृत्वा ) अह वर्धेयामि- 
इनका राष्ट्र उत्तम AWA युक्त करके में बढाता हूं । मेरी 
सुशिक्षासे इस weet, जिनका कि में पुरोहित हूं, शूर वीर 
उस्साद्दी TST भौर उनके प्रयस्नसे इस राष्ट्रका उत्कर्ष होगा | 

२० पषा क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु- इनका क्षात्रतेज 
भक्षय हो, इनके क्षात्रतेजसें कभी न्यूनता न हो और वदद 
जय प्राप्त करनेवाला a । इनकी वीरता बढती द्वी जायगी। 
ये यश कमाते ही रहेंगे। 

२१ विश्वेदेवाः पषां चित्तं अवन्तु- सब देव इनके 
चित्तकी सुरक्षा Se | सब देव इनके सहायक हों । 
satai मघवन्‌ वाजिनानि sg वीराणां 
जयतां एतु घोषः । पृथक्‌ घाषा उलुळयः केतु- 


मन्त उदीरताम्‌ | दवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु 
सनया ॥ ६॥ 


| 
| 
| 


es 


२२ हे (मघवन्‌ ) ! वाजितानि sadan - दै 


न्द्र ! सेन!ण उचित हों । सान STH ENI सुस्त या उत्साह 
glaa a था जाय | i 3 


२३ जयतां चीराणाँ घोषः उद्देतु- विजय प्राप्त करते 
हुए dite: शब्दघोप ऊपर उठे, अर्थात्‌ gale वीर विजय 
प्राप्त करके क्षा AİA ओर उनका जयजयकार घोष चारों 
ओर छात्हाशमें भग जाय । 

२८ केतम्जन्तः उळुठयः घोषाः पृथक उदीरताम्‌- 
ध्वज लेकर हमला करनेवाले हमारे विजयी विर 


~ ~ 


के शब्दों छा 
जिससे gai 
faye उत्साहमय अक्रमणका सबको पता लगे | 

«७ इन्द्रज्येष्ठा मखतः देवाः सेनया यन्तु- 
faasi gga सेनापति है वे मरुत्‌ aly हमारी सेनाके 


घोष प्रृथक प्रथक ABA ऊपर उठता रहे 


Cer 

l S साथ चरे ।' मरूलू ' वीरवे हैं, कि जो ( अर्‌+उन्‌ ) मरने 
| तक उठकर लड़ते हैं | (इन्द्र? बढ है डि जो ( इन्‌ 

| करता है । देव! वे हैं कि जो विज- 

E यङा senz sian करते हैं । हमारी सेनामें ऐसे वीर ati 
क प्रला जयता नर उग्रा चः सन्तु TIRA: I 


तीक्ष्णपवोऽवलधघन्वनो हतोत्रायुघा 
अबळानुश्रवाहवः ॥ ७ ॥ 


4 | Bt? जत्रु ओंक डिदारण 
l 
| नर ! प्र इत, AAA- दे नेता वीरो आगे बढो 


२५ 
ओर वीजय प्राप्त करो । जो आगे डत्सादसे बढ़ेगा वढी 
विजय प्राप्त करेगा । 

` २७ वः वाडवः उग्राः सन्तु- ATS बाहु 


of 


aa युक्त हों, इससे तुम मब विजयी हो जाओगे । 

२८ तीक्ष्णषवः अवलधन्यनः gA- तुम्हारे बाण 
तीक्ष्ण हों, तम्दार शख्रोंसे mas घनुष्यांद युद्ध साधन 
` 'भत्यंत निबंळ डों।तुम्दार शाख शत्रुके mele आधिक तीक्ष्ण 
FS अतः तुम शत्रः वध करो । शत्रुञ्चा नाश क्रो | 


२९ उग्र-वाहवः Varga: | अचलान्‌ हत- ष उम्र 
बाहवालों और प्रखर भायधों वाले वीरो ! तुम अपने शत्रुको 


मारो, काटो क्योंकि इनके meta कमजोर हैं । तुम्दारे 


ANG € 
शाय, वीय, 


APII परापत Wey ब्रह्मसाशत | 
जयामित्रान प्र पद्यस्व HAT वरं वर मामाषा 
माचे कञ्चन ॥ ८ ॥ 

३० हे ब्रह्म लंशित शारव्य ! अवस्रष्टा परापत दे 
नसे भाधक तेजस्वी बने शस्त्र! तू दमारें वीरों द्वारा 


GET: 
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पुराहतक आधान संरक्षण 


छोड़ा जानेपर शत्रुपर जा गिर ओर TJS नाश कर । 
३१ अमित्रान्‌ जय-- शत्रुओंको जीत लो । i 
३२ प्र पद्यस्व-- विशेष वेगसे शत्रसेनार्से ga जा । 


३३ qaj वरं वरं ज्ञाहि-- इन शत्रुओके जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ $: 
वीर at उनको मार डाल | शब्रुके मुख्य प्रमुख वीर मर ४ श्र 
गये तो शत्रुका पराभव शीघ्र हो जाता है । I 

३5 अमीषां कश्चन मा मोचि - इनमेंसे किसीको 2 A 


न छोड अथ!त्‌ सब agatat मार डाळ मोर अपनी उत्तम 
विजय et tar कर । 

इप्त संपूर्ण धूक्तके मननसे पता sa सकता है, कि 
पुरो दितके आधीन राष्ट्रकी रक्षण व्यवस्था थी । वें कोले, 
gi, वन भादिऊे रक्षण sa देखभाल करते थे ओर 
USS रक्षकोंको शिस्तमें रखना, उनके श्रा Was शस्त्रा- 
ala ae कार्यक्षम रखना, तया अपने वीरोंका डत्साह 
अधिक रहेगा हेका ज्ञान aga राष्ट्रमें फेछाना झादि वे दी 
पुरोद्दित करते थे । वे ब्राह्मग aA कारण वे ज्ञानसंपन्न 
रहते थे और ऋषि कालमें ब्राह्मणके घर विद्यापीठ ही ata थे 
भोर उनके Aasi बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूदोंके | 
लड़के पढते थे। क्षात्रियोंको क्षात्रयोचित शिक्षा वहां 
मिळती थी । श्री दाशरथी राम, लक्ष्मण तथा श्रीकृष्ण, | 
बलराम भादिडी शिक्षा इन गुरुकुछोंमें ही हुई थी । इस च्य 
तरह योग्य रीतिसे राष्ट्रकै रक्षक इन विद्यापीठोंमें तेयारा 
ala थे । 

नगरों की रचना, नगरोंके कोरे, कीळेमें पांच या सात 
दिवारें, दिवारोंसें अन्दर प्रवेश करनेके द्वार, द्वारोंपर रक्षक, | 
aiis रक्षक, गलियों के रक्षक, वनाके भोर भरण्योके रक्षक, 

Adis उतारोंपर was ऐसे नगरों भोर वनोसें चारोंओर | 
उत्तम रीतिसे रक्षणका कायं होता था। इसलिये aaa 
सुरक्षा रद्दती थी । 

रक्षकोंक्े पास उत्तम na-na रहते थे । शत्रुके 
Wid अपने वीरोके आयुध अच्छे तीण रखे जाते थे 
अपने AAAS! प्रभावी प्रदशन भी !केया जा ब्याज 

स्फोटक गोलक भी रद्दते थे जिनको “ उदार ? 

| जिनके सात प्रकार थे । इनकी स्फोटक्रता 
रहती थी और ये स्फोट करके शत्रुको दिखाये भी | 

इस तरद्द वेदिक आदेशानुसार राष्ट्रकी सर z 
थी । इसका विचार पाठक करं। | ` 
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वेदक ण्यारूयान 


77 FIRST ae 


wees 


| क i । 
र लिये ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान j 
{ बंदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक : 
votes जाया  । 
हे । मानवी ब्यवहारके दिभ्य संदेश वेद दे रदा है, उनको लेनेके को तयार रहना चाहिये । वेद ! 
{ उपदेश भाचरणमें ळानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव डि द पाळ्या व्याख्या 5 गवताचा | 
| ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। , 
; 9 Rs 9 वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने | 
वि 4 १ मधुच्छन्दा क्राषका AAH आदश पुरुषका | १२ IFR ma T SAS p 
te. { दन । _क्याकियाहे ? ) 
r । २ वैदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका | १८ देवत्व धातत करनका अनुष्ठान । | 
z i सिद्धान्त । १९ जनताका हित करनेका कतव्य । 
| ३ अपना स्वराज्य । २० मानवके दिव्य देहको सार्थकता | | 
१ ४ ध्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षाकी | २१ ऋषियोंके तपसे राएूका निर्माण | f 
। पूर्ण दीर्घायु । २२ मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 
¦ ५ व्येक्तिवाद और समाजवाद | २३ agi दर्शाये विविध प्रकारक 'एज्यशासन। | 
{ ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । २४ RIA राज्यशासनका ATA | $ 
७ वैयाक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | | 
८ सप्त व्याहृतियाँ । २६ रक्षकांके राक्षस | 
९ वेदिक राष्ट्रगीत । २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो । 
१० वैदिक राष्ट्रशासन | २८ मनका प्रचण्ड वेग । 
११ चेदोका अध्ययन और अध्यापन | २९ वेदकी देवत संहिता और वैदिक सुभाषि- 
| १२ चेदका श्रीमद्धागवतम दशन | तोक! विषयवार संग्रह । 
१३ प्रज्ञापाठे रस्थाद्वारा राज्यशासन। ३० वेदिक समयको सेनाव्यवस्था | 
१४ त्रेत, दत, aga और एकत्वक सिद्धान्त | ३१ वेदिक समयके Beads शिक्षा ओर रचना । 
| १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? ३२ वैदिक देवताओकी व्यवस्था | 
i १२ ऋषियोने agian संरक्षण किस तरह | ३३, वेदमें नगरोंकी ओर बनोंकी 
किया ! संरक्षण व्यवस्था । 
j आगे व्याख्यान प्रकाशित Ha जांयगे | IAS ब्याख्यानका मूल्य ।2 ) छः आने रहेगा | प्रत्येकका डा. ब्य. 


2) दो ज्ञाना RM | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द Sara तो उस सजिढ्द्र पुस्तकका मूल्य ५) 
दरोगा भोर डा. ब्य. 9) होगा | 


. मंत्री -- खाध्यायमण्डल, पोस्ट - “ स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' जि. सूरत 
ज 
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अपने IÅ देवताओंका निवास 


और उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्रासि 


लेखक 
Go श्रीपाद QAR सातवळेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मंडल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार 
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वैदिक व्याख्यान माला 
३४ वां व्याख्यान 


अपने शरीरमें देवताओंका निवास 


A a A 
3 ओर उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्राप्ति 


उँ 


Ir prem 


भपने शरीरसें ate देवताएं रहीं हैं, यह जाननेका 
gea विषय है, पर इसकी भोर ही बहुत डोगोंका ख्याल 
-agi जाता, यह शोककी बात है । 


TALAR शरीर 

यह अपना शरीर पंचम्रह्दाभूतोंका बना है, यह सब 
जानते हैं भौर वैखा बोलते भी हैं। पृथ्वी, आप्‌, तेज, 
वायु भोर झाकाज ये पांच महाभूत हैं ओर इनका यह 
` शरीर बना हे । ये पांच देवताएं हैं भोर इनके अंश एकत्रित 
होकर यह शरीर बना है । अर्थात्‌ ये पांच देघताएं इस 
शरीरसें रहती हें । शरीरका स्थूलभाग पृथ्वीका बना हे, 
aid जळका da है ag भाप aaa बना हे, शरीरमें 
जो उष्णता हे ag afaa है, शरीरके पंच प्राण भोर 
पंच उपप्राण वायुतच्वके बने हैं भौर शरीरमें जो अवकाश 
हे वह आकाशतच्वका बना है। इस तरह पांच देवता तो 
इस शरीरमें हैं, इसमें केसीको संदेह ही नहीं छो सकता। 
एथ्वीपर पेत, वृक्ष, नदियां आदि हैं । ये भी देवताएं 

हैं । वृक्षवनस्पतियां केश भौर लोम बनकर रहीं हैं, शरीरमें 


y CESA ~ A Ñ ९ 
 नसनाडियां हैं वे नदियोंके रूप हैं, पथ्वीपर पवत हैं 


उसका शरीरमें रूप प्रष्ठवंश है। पृथ्वीपर ये हैं भोर शरीरमें 
भी ये हैं | पंचमहाभूत भोर ये तीन मिलकर भाउ देव- 
ताएं हमने शरीरमें देखीं। ये देवताएं शरीरमें हैं इसमें 
संदेह नहीं है। पृथ्वीलोक ही इल तरह शरीरमें रहने 
लगा है । इसको ' भूलोक ' कहद सकते हैं । यदि एथ्वी- 
लोक शरीरमें हे तब तो भन्तरिक्षठोक और . युलोक भी 
इस शरीसमें होंगे ही, इनकी दम भब देखनेका यत्न करेंगे। 
यस्य त्रयासत्रशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा वभाजर | 


तान्‌ वे त्रयास्त्रिशाद देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
i अथव. १०।७।२७ 


“ तेतीस देव ( यस्य भंगे ) जिसके aad ( गात्रा विभे- 
जिरे ) गात्र होकर रहें हैं, उन तेतीस देवोंको अकेले ag- 
ज्ञानी हो जानते हैं । ' अर्थात्‌ ये ३३ देव शरीरके ent 
ae mata रहते हैं agi उनको शरीरके इन भवयवोंमें, 
इंद्रियोंमें देखना चाहिये । तथा और देखिये 


यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षं उत उद्रम्‌ | 
दिवे यश्चक्रे मूर्घान तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
e 

AAT, १०।७।३२ 
भुमि जिसके पांव हैं, अन्तरिक्ष जिसका पेट है, a- 
लोकको जिसने aga सिर बनाया, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
मेरा प्रणाम है । ' हस मंत्रसें पृथ्वी पांव, अन्तरिक्ष पेट भोर 
gots सिर हैं ऐसा कद्दा है । और देखिये-- 

यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ | 
दिशो IAR प्रश्नानीः तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे AA: N 
"amd, १०।७।३४ 


->>->< 


€ 


वायु जिसका प्राण भोर अपान है, जिसके ate अंगि- 
स हुए हैं, दिशाक्षोंकी जिसने कान बनाये, sa ज्येष्ठ 
ब्रह्मको भेरा प्रणाम है । ' तथा-- 

यस्य GUAT: चन्द्रमाश्च पुनणंबः। 

७ SN 
अथि AAR आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथव. १०।७।३३ 

' जिसका ate सूय है, पुनः पुनः नवीन द्दोनेवाला 
चंद्रमा जिसका दूसरा आंख हे, भञ्निको जिसने अपना सुख 
बनाया है उस श्रेष्ठ Rad लिये मेरा प्रणाम है । ? 


बनती हे-- ae 
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(२) 
मूर्धा ( सिरः ) द्युलोक 
sat झन्तरिक्षलोक 
पांव भूलोक ( भूमिः ) 
प्राण, भपान वायु र 
चक्षु ( दोनों ) लंगिरसः, ( सूर्यः, चन्द्रमाः ) 
कान दिश्ञाएं ( प्रज्ञानीः ) 
सुख माझ 


अंग, अवयव, गात्र तेंतीस देवताएं 

पांव, पेट और सिर ag शरीरमें त्रिळोकी है । तेतीस 
देव शरीरके भंगप्रत्यंग, इन्द्रिय और गात्र बने हैं। ठदा- 
हरणके लिये वायु प्राण हुआ हे, सूर्य चक्षु बना, अभि मुख 
बना, दस तरह अन्यान्य देव अन्यान्य अवयव बने हें) 
विश्व शरीरमें ये बडे देव हैं. और मानवी TENA उन देवोंके 
अंश भाकर रहे हैं। दोनों स्थानोंपर देव और देवतांश 
समानतया रहे हैं । इनका निरीक्षण अब करना है, इस 
विषयके ये मंत्र देखिये 
- कस्मादंगाद्‌ दीप्यते अशिरस्य कस्मादङ्गात्प- 

वते मारिश्वा। कस्मादंगाद्‌ वि मिमीतेऽघि 

चन्द्रमा महःस्केभ्रस्य विमानो अङ्गम्‌ ॥२ ॥ 

कस्मिन्नेगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नंगे तिष्ठ- 

त्यन्तरिक्षम्‌ । कस्मिन्नंगे तिष्ठत्याहिता at: 

कस्मिन्नंगे तिष्ठत्युतरं दिवः ॥ ३॥ भथवं. १०।७ 

¦ इसके किस भंगसे अग्नि प्रदीप्त होता हे, इसके fea 
झंगसे वायु बद्दता हे, इसके किस ANA चन्द्रमा wus 
अंगको मापता हुआ चलता है, इसके किस and भूमि 
उहरती हे, इसके किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है, इसके कि 
छंगमें युलोक र्दा हे भोर किस ant उच्चतर qete 


'रहाहे।? 


इस तरद प्रश्न पूछनेको क्रम बताया हे । विचार करनेवाले 
इस तरह विचार करे । यह विचार परमात्माके विश्व शरी- 
रका ओर मनुष्यके पिण्ड शरीरका समान रीतिसे होता हे। 
देखिये-- 

यस्मिन भूमिरन्तरिक्षं चयोयोस्मिन्नध्याहिता | 

यत्राञ्रिश्चन्द्वमाः खूयो वार्तास्तष्ठत्यर्पिता; | 


स्केभं त ale कतमः खिदेव सः ॥ १९॥ j 
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अपने झारीरमें देवताआंका निवास 


यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अंगे सर्वे खमाहिताः। 
shi तं ब्रूहि कतमः स्विदेव खः ॥ १३ ॥ 
अथव, १०।७ 
‘ जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष भौर at रदी हैं, तथा भि, 
चन्द्रमा, सूर्य भौर वायु जिसमें आधार लिये रहते हैं, 
ag आधारस्तंभ है भौर adi aaa सुखस्वरूप हे। 
जितके भंगोंमें सब ३३ देव समाये हैं वद॒ सबका आधार- 
संभ है भौर वही ada सुखस्वरूप दे । ' तथा-- 
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिताः | 
अथर्व, १०।७।१५ 
' समुद्र भोर नदियां पुरुष शरीरमें नाडीयोंके छूपमें 
रद्दती हैं । ' बाहरके विश्वर्में नादियां हैं, पुरुष AE नस- 
नाडियां हैं, बाह्म Bat समुद्र हे, पुरुष शरीरमें हृदयका 
रुधिराशय दै । इस तरह ब्रह्माण्ड ही पिण्ड शरीरें भश 
रूपसे रहा है । इसलिये कहते हें कि 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ | 
अथच, १०।७।१७ 
८ जो लोग मनुष्य शरीरें ब्रह्म देखते हें वे परमेष्ठीको 
जान सकते हैं । ' मनुष्य शरीरमें ३३ देवताभोंकी saa- 
स्था जानना अत्यंत भावझ्यकता है । जो मानवशरीरमें यह 
Racial व्यवस्था जानते हैं वे सब विश्वव्यवस्थाको 
जान सकते हैं । | 
यत्रादित्याश्च रुद्राश्च चसवश्च समादिताः। 
भूते च यत्र भव्यं च खव लोकाः प्रतिष्ठिताः | 
thu तं बहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
aaa. १०।७।२२ 
' जिसमें भादित्य, रुद्रा भोर वसु आश्रय लेकर रहे दें, 
भूत, adaa भौर भविष्य तथा सब छोक जिसमें रहे दें, 
वह सर्वाधारस्तंम हे ओर वह अत्यंत सुखस्वरूप है | 
डपनिषदोमें यही वणेन इस तरह भाया दे-- 
ताभ्यो गामानयत्‌ ता agaa- न वै 
नोऽयमळं ' इति | ताभ्यो अश्वमानयत्‌, ता 
अन्र॒वन- “न वे नोऽयमलं ' इति । ताभ्यः 
पुरुषमानयत्‌, ता अब्रुवन्‌- ` Gad बत ' इति। 
' पुरुषो वाघ सुकृतम्‌, ' ता अत्रीत्‌- ` यथा- 
aad प्रविशत ' इति । अश्निर्वाग्भूत्वा सुखं 


ef . 46”) 
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पञ्चभूतोका शरौर 


प्राविशत्‌, वायुः प्राणा भूत्वा नासिके प्रावि 

शात्‌, आद्‌त्यश्चक्षुूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्‌ , 
` दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणो प्राविशन्‌, ओषाधे 

वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वच प्राविशन्‌ , 

चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌, मृत्युः 

रपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्‌, आपो रेतो 

श्रत्वा TART प्राविशन्‌ ॥ To उप० १।२।४ 

इस उपनिषद्में कौनसी देवता किस रूपसे मानवी 
शरीरमें आकर रही हे इसका वर्णन किया है-- 

‘ उन देवताक्षोंके पास गौको लाया, देवताभोंने उस 
गोको देखा और कह्दा कि ' यद्द पर्याप्त नहीं । ! तब उन 
देवताक्षोंके पाप्त घोडा छाया गया, देवताक्षोंने उसे देखा 
भौर कहा कि “यह पर्याप्त नहीं है । ? तब उन देवताओंके 
सामने मनुष्यका FE छाया गया, उसको देखकर देवता- 
झोने SEI कि यह उत्तम बना हे, ? ' यह रहने योग्य 
हे । ' तब देवताभोंसे sat कि तुम अपने योग्य स्थानमें 
जाकर tel, तब gaai ATA योग्य स्थानमें जाकर 
निवास किया । वे देवताओंके अंश इस aa मानवी 
शरीरसें रहने कगे-- 

१ अञ्चि वाणीका रूप धारण करके gad प्रविष्ट हुआ, 

२ वायु प्राणका रूप धारण करके नासिकासेँ प्रविष्ट हुभा, 

३ भादित्य चक्षुका रूप धारण करके आांखमें प्रविष्ट gar, 

४ दिश्ञाएं श्रोत्रका रूप धारण करके कानोंमें प्रविष्ट हुईं , 

५ झोषधिवनस्पतियां लोमका रूप धारण करके व्वचामें 

9 प्रविष्ट हुई, 

६ चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुभा, 

७ मत्यु भपानका रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हुआ, 

८ AT रेतका रूप धारण करके fred प्रविष्ट हुए । 

agi आठ देवताएं शरीरके किस भागमें किस रूपको 
धारण करके रहने लगीं, ag बताया है । पूर्वोक्त अथधवेदके 
wale ' वायु, सूर्य, दिशा, भग्नि ' इन चार देवता्के 


. नाम भाय हें तथा पथ्वी झन्तरिक्ष भार लोक सबके ८ 


सब मनुष्यके शरीरसें पांव, पेट भार jaw रहने लगे 
एसा कहा हे । तथा तेतीस देवताए शरीरमें भवयवों 


र eat तथा गात्रोंमें रद्दती हैं ऐसा भी कदा हे। aala 
वेदका मन्तब्य ३३ देवताभोका निवास इस शरीरमें हे 


(३) 


ऐसा स्पष्ट है । परंतु नाम थोडे दिये हैं। ठीक तरह इन 
देवताक्षोंके नामों तथा स्थानोंका पता लगना चाहिये | 
चेदमें ३३ देवताका उल्लेख भनेक वार भाया है देखिये-- 


१ ज्या देवा एकादश जयरस्त्रिशाः GUIT: | 
Ale यजु० २०११ 


२ gaa RISHAN स्तुताः । वा. AT. २१।२८ 
३ ये देवासो दिव्येकादश स्थ, पृथिव्यामे- 
कादश स्थ, acy क्षितों महिनेका दृश स्थ, 
ते देवासों यशमिमं जुषध्वम्‌ | वा. यज्ज. ७१९ 
४ आ नासत्या fata: एकाद्शः इह देवेभि- 
यातं मधुपेयमाश्विना | वा० ago ३४।४७ 
यजुवेदसे ये देव ११।११ करके भूमि-श्नन्तरिक्ष-यु 
इन तीन स्थानोंमें मिळकर ३३ हैं ऐसा कद्दा हे । 
१ तीन गुणा ग्यारद्द ऐसे ये देव तेंतीस हैं । 
२ ये देव तेतीस हें । 
३ ये देव gatat ग्यारह, पृथ्वीसें ग्यारह भौर अन्त- 
fat ग्यारह ऐसे तेतीस ६ । 
४ हे नासत्य अश्चिदेवो !. ग्यारह wang ऐसे त्रिगुणित 


अर्थात्‌ तेंतीख देवोंके साथ सोमपान करनेके fea 
झाओ | 


ये देव तैंतीस दें भोर पृथ्वीपर ang, अन्तरिक्षे 
ग्यारह और gatan ग्यारह ऐसे तेतीस | | मानवी शरी- 
रमें नाभिके नीचे भूस्थान, नाभिसे ऊपर अन्तरिक्षस्थान 


A NN ९ ~ 
- और सिसमें द्यस्थान है, अर्थात्‌ इन तीन स्थानोंसें ग्यारद्द 


ग्यारद्द देवताएं हैं भौर तीनों स्थानोंकी मिळकर तेतीस हें । 
इन देवोंको गिनती यजुवेंदमें की है दइ ऊपर बतायी है, 
अब ऋग्वेदकी गिनती बताते हैं-- 
श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा aa AATE: | 
तान्‌ रोहिदश्व गिवेणस त्रयास्त्रशतं आ ae ॥ 


Ro १।४५।२ | 


हवे aa ! ज्ञानी देव दाताओंपर प्रसन्न होते हैं, उन 
तेतीस देवोंको तू यहां छ भा । ! 
यहां ( त्रय: Gad) तीन ओर तीस ये पद दें | दस | 
~ >œ A ~ ~ ~ 
दस देव दें भोर उनपर तीन देव अधिष्ठाता हैं | अब | 
अथर्वेवेइमे तेतीस cater निदेश देखिये ; 
एतस्माद्‌ वा आदनातू जयास्त्रशत SIRA 
निरमिमीत प्रजापतिः ॥ aai. ११।५।३ | 
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(४) 


किया | agi तेतीस लोकोंको निर्माण करनेका कथन हे। 
ये Xda देव ही हैं भोर देखिय-- 


त्रयस्रिशत्‌ देवताः तान्‌ सचन्त | 
क्षथव, १२।३।१ ६ 
‘Fare zaag हैं, उनको प्राप्त करते हं |? तथा 


| 
| 
| 
| इस भोदनसे तेतीस ळोकोंको प्रजापतिने निमाण 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


ait देखिये-- 

त्रयास्त्रशत्‌ दचताः त्राण च वीर्याणि t 
AIT, १९।२७।१० 
| ४ तेतीस देवता हैं ओर तीन वीये हें। ! तथा भोर देखिये- 


| द वचो अझिना दत्त आगन्‌ भगो यशः सह 
| g वया ह | iA 
| aalaga याना च वायाण aAA: प्र 
द्दातु X I f अथव० १९।३७।१ 
‘ag तेज भझिने दिया हे, इसके साथ शत्रुनाशका 
सामथ्यं, यश, शत्रुपरामवका बळ, भोज, भायु भोर बळ 
ama हें । जो तेंतोस वीर्य हैं वे ga भरिन देवे।' भोर 
तेतर 
| तस्मै ama दघुराधिपत्य 
अयस्थिशासः खरानशासः | 
6 उस स्वप्नके लिये तेतीस देवताएं आाधिपत्य रखते 
हैं । ' अर्थात्‌ स्वप्नपर उनका स्वामित्व है । 
इस प्रकार तेतीस देवोंका वणन भथववेदमें है | हमने 
यहांतक ऋग्वेद, agag भोर अधवंवेदमें भाये तेंतीस देवों- 
के निर्देश देख, अब तेतीस देवोंकी पहचान करनेसें साधक 
होंगे ऐसे ३३ गुणोंका एकत्र उल्लेख है वह देखना है--- 


Apdo १९।५६।३ 


ओजश्च तेजश्च सहश्च बल च वाक्च इंद्रिय च 
श्रीश्च JAA ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्र च विशाश्च 
[त्वाषश्च यशश्च वचश्च द्रविणं च आयुश्च रूपं 
च नाम च क्रीतिश्व प्राणश्च अपानश्च AAA 
MA च पयश्च रसश्च अन्ने च अन्नाद्यं च ऋतं 
च सत्यं च इष्टं च पूत च प्रजा च पशवश्च ॥ 
भथवं० १२।५।७-१० 
यहाँ ३४ गुण ईं, पर अन्न भोर अन्नाद्य एक माने जांयगे 
तो ३३ हो सकते हैं, देखिये- “ ( १) ओजः- eme 
(२ ) तजः- तेजस्विता, ( ३ ) सह;- शत्रको पराजित 


/ 


+ f i 
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अपने दारीरमें देवताओंका निवास 


करनेका लामथ्ये, ( ४) बळं-बल, ( ५ ) वाक- aaga, 
(६ ) इन्द्रियं- इन्द्रियां, ( ७) श्री- संपति, शोभा, 
(८) धमैः- धर्म, कर्तब्य, (९) बह्म - ज्ञान, È १०) qa- 
शौर्य, (११ ) ug- राज्य, राष्ट्र, -राज्यशासन, 
(१२) विशः- प्रजाः, ( १३ ) त्विषिः- चमक, ( १४) 
यशः- यश, ( १५ ) वर्चः- प्रकाश, ( १६ ) द्रविणं- 
घन, ( १७) आयुः- णायुष्य, ( १८ ) रूपं- स्वरूप, 
(१९ ) नाम- नाम, ( २०) कीर्ति- कीतिं, ( २१ ) प्राण- 
श्वास, (22) aqa- अपान, ( २३ ) चक्षु- नेत्र, 
(२४ ) श्रोत्र- कान, (२५) पयः- दूध, ( २६ ) रस- 
पेय, ( २७ ) अन्न aata- खान भोजन, ( २८) क्रत- 
awar (२९ ) aa- सच्चाई, (३०) इष्टं- इष्ट 
सुस्थिति,( ३१ ) पूत- पूतता, ( ३१ ) प्रज्ञा:- प्रजाजन, 
(३३) पशवः- पछु। '? 

ये तेतीस हें, मनुष्यकी safes सूचक ये शुभगुण दें | 
भन्न भोर झन्नाद्य पृथक गिना जाय तो ये ३४ होते हैं, यद 
यहां कठिणता है । जो है सो अब इनका इम वर्गीकरण करते 


>, A er ~ ~ "> 
हू भार उस वर्गाकरणसे क्या निकळता è चह हम दुखत ६- 


१ युस्थानीय गुण-- (१ ) बहा, (२ ) ऋतं, 
(३) aa, (४ ) घमः, ( ५ ) Raf, (६) श्रीः, 
(७) बच, (८) वाक्‌, ( ९ ) चक्षुः, (१०) 
श्रोत्र, ( ११ ) इंद्विय॒स्‌ । 

२ अन्तरिक्षस्थानीय गुण-( १ ) प्राणः, ( २) अपानः, 
(३) भायुः, ( ४ ) सहः, (५ ) तेजः, (६) 
क्षत्र, ( ७ Jug, ( ८ ) विशः, ( ९ ) द्रविणं, 
(१०) इष्टं, ( ११ ) पूतंम्‌। 

३ - भूस्थानीय गुण- (१) पश्चवः, (२ ) पयः, 
(३) रसः, (४ ) भन्न अन्नाद्यं, ( ५ ) भोजः, 
(६) बलू, ( ७ ) रूपं, (८) नामः, (९ ) यशः, 
(१०) कीतिः, ( ११ ) प्रजाः । 

यद्यपि यहां तेतीस बन गये हैं तथापि aq वर्गीकरण 

ठीक है gad कोइ प्रमाण नहीं हे । इससे अनेक alg भी 
हं | इसलिये यह तेतीस देवताओंका निर्णय करनेमें सद्दायक 
होगा, ऐसा हम नहीं कहद सकते । इसमें ३४ गुण हैं, हमें 
तेतीस चाहिये, भन्न भोर अन्नाद्यको इमने एक बनाया भोर 
३३ बनाये । ऐसा करना भी योग्य नहीं हे । 


į 
| 
| 
i 
| 


~ 


पृथ्वोस्थानमें ang, अन्तरिक्ष स्थानसें ग्यारह भोर 
दयस्थानमें ग्यारह ऐसे ये देव दें ओर मानवशरीरमें (१) 
नाभिसे नीचे ग्यारद्दष, ( २ ) नाभिसे ऊपर ग्यारह झर 
(३ ) सिरसें ग्यारह ऐसे ये देव द्वोने चाहिये। पेसे ये 
हुए दें ऐसा दम नहीं कह सकते | 
| शरीरमें तेंतील देवताओंके अंश आकर रहे दें, इस 
| विषयमे वेदका सिद्धान्त निश्चित है, देखिये-- 

A ONIA क A ७९७ 

त दुबाक अश शरारभ्‌ 

इस विषयम ये अथरववेदके मंत्र देखने योग्य हें- 
{ aa साकं अज्ञायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 


| यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं ख वा अद्य महद्‌ वदेत्‌। 
| झथवे० ११।८।३ 


‘qa समयमें दस देव दस देवोंसे इकट्टे उत्पन्न हुए, 
| जो उनको प्रत्यक्ष देखेगा, adi आज मद्दत्‌ ( ब्रह्म 
r विषयसें उपदेश दे सकेगा । 
| दस बडे देवोंखे उनके पुत्ररूप दस देव उत्पन्न हुए। 
,  येपुत्ररूपी देव ही इस avid भाकर रहे हैं। इस विष- 
ad ansi ही मत्र देखिये _ 
[o भ्राणापानो चक्षः श्रोत्रं अक्षितिः च क्षितिः च या। 


te व्यानोदानो US मनः ते वा आकूति आवहन्‌॥ 
| अर : i अथव० ११।८।४ 


‘qn, अपान, चक्षु, श्रोत्र, भविनाश भोर विनाश, 
+ व्यान, उदान, वाणी भौर मन ये दस संकल्पको यहां (ga 
| दारीरमें ) ळते हैं, धारण करते हैं । तथा भोर देखिये-- 
| ` ` कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो ale: अजायत। 
|  , कुतः त्वष्टा समभवत्‌ कुतो घाता अजायत ॥८॥ 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो aa रञ्चिरजायत | 


त्वष्टा ह जज्ञ त्वष्टः चातुः धाता अजायत ॥९ ॥ 
aago ११।८ 


` « किससे इन्द्र, किससे सोम, किससे अग्नि उत्पन्न हुआ, 
किससे त्वष्टा भोर किससे घाता उत्पन्न हुआ है ? इन्द्रसे 
_ इन्द्र, सोमसे सोम भोर aad भझ्नि उत्पन्न हुआ, R 
' त्वष्टा भोर घातासे घाता उत्पन्न हुभा। 
यहां पांच द्वी देवोसे पांच पुत्र देव उत्पन्न हुए एखा 
कहा हे । परंतु पूर्वोक्त दस देवोसें ये पांच देव भाषिक हैं। 
aula ag सब मिळकर पंद्रद्द देवोंका वर्णन हुआ | यहद 


देवोंके अंश शरीरमै 
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GD 
प्राण ag क्षक्षिति इन्द्र 
अपान श्रोत्र क्षिति सोम 
व्यान वाक अग्नि 
७ त्वष्टा 
उदान म्न घाता 
इ्न्द्र्से क्षात्रतेज, आत्मा 
सोमसे मन 
चन्द्रमाले मन 
ae वाणी 
त्वष्टासे कतेत्वशक्ति 
धाताले धारणशक्ति 
qaa चक्षु 
दिशाक्षोंसे श्रोत्र 
वायुसे प्राण, अपान, ब्यान, उदान 4 
क्षितिसे पृथ्वी, भूमि, निवासस्थान, विनाश 
अक्षितिसे पार्थिव, अविनाश 


यहां प्राण, अपान, व्यान, उदान ये प्राणके द्वी भेद हैं । 
इस कारण पता नहीं चळता कि यद्वां कितने देव भपेक्षित 
हैं । परंतु भागे कद्दा है क्रि-- 

ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 

पुत्रेभ्यो लोक दत्वा कस्मिस्त लोक आसते ॥ 

अथवं० ११।८।१० 

“ जो वे दस देवता पूवं समयभें दस देवोंसे उत्पन्न हुए, 
वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किस लोकमें रहने 
ळगे हें १ ? अर्थात्‌ बडे दस देवोंसे दूस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । बडे दस gata अपने पुत्र देवोंको योग्य स्थान दिया 
भोर वे बडे दस देव अपने स्थानमें यथापूव रहने लगे | 


यहां स्पष्ट शब्दोसे कद्दा है कि बडे देवोंको अंशरूप 
पुत्र हुए । उन पुत्र देवोंको मानवशरीरमें सुयोग्य स्थान | 
मिला है । ये पुत्र देव मानवशरीरमें रहने लगे हैं ओर वे | 
बडे देव अपने निजस्थानोंमें यथापूव र्ते दे । थद्दी इस | 
aaa कहा हे-- i 
ग्रह कृत्वा मत्य दवाः पुरुष आविशन्‌ | 
भथव० ११।८।१८ 
इस शरीररूपी मत्य घरको बनाकर देव इस मानवी 
शरीरमें घुसे दे ओर वहां रहने लगे हैं । ” 


| 
| ; (६) 
| संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्‌ TANT | 
नि सर्व संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषं आविशन्‌ ॥ 
| झथवे० ११।८।१३ 
४ सिचन करनेवाले ऐसे वे प्रसिद्ध देव हैं, जिन्होंने शरी- 
रका सब संभार तैयार किया । सब मत्येको जीवनसे सींचकर 
| सब देव मानवी शरीरमें प्रविष्ट हुए । ” जीवनरससे सिंचन 
करनेवाले वे देव हैं, जिनके अन्दर जीवनरस देनेकी शक्ति è? 
उस शक्तिसे उन्होंने इस मत्ये शरीरका सिंचन किया, इस 
| aa शरीरकों जीवनरससे सिंचित किया, जिससे यह ae 
| शरीर सजीव हुआ, तत्पश्चात्‌ वे सब देव इस शरीरमें 
प्रवेश करके रहने छगे हैं । यहां qa भनेक बातोंका पता 


ळगता है-- 
१- इन देवोर्मे मत्य देहमें जीववरसका सिंचन करनेकी 
शक्ति है। 


२- उस शक्तिके कारण वे देव इस मत्य शरीरको जीव- 
नीय रससे सिंचित करते हैं । - 

; ३- भोर जबतक उनका निवास यहां इस शरीरमें 
A रहता है, तबतक इस शरीरमें जीवनीय रसका 
; सिंचन होता रहता है । 

p s- यदि हमें ठोक aa ga Facets स्थानोंका पता 
| छगेगा, तो इम भी उन देवताशोंकी शक्तिका 
i उपयोग करके इस शरीरको alae समयतक 
E / नीरोग, जीवित तथा मरणधमंसे ।रद्वित रख 
| सकते हैं । 
alg इन देवताका निवा कहां, .केसा है, इसका 
ad ठीक तरह पता SAM, तो इम इस दैवी चिकित्साको 
सिद्ध कर सकते हैं भौर भनेक प्रकारसे आरोग्य प्राप्त कर 
सकते हैं | यद्द विद्या इतनी महत्वकी है ओर इसका इस 
तरइ मानवी भारोग्यके साथ घनिष्ठ संबंध हे । शरीरमें 
कौनसे गुण आये इसकी नामावली aa देखिये-- 


स्वमनो वे तन्द्रीः ARA: पाप्मानो नाम देवताः। 
जरा खालित्यं पालित्यं शरीरं अनु प्राविशन्‌ ॥१९॥ 
स्तेयं दुष्कृतं बुजिन सत्यं यक्षा यशो बृहत्‌ । 

बळं च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः | 
gaa खर्वा ठृष्णाञ्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२१॥ 


eee 
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अपने शरीरम देवताओका निवास 


निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यश्च हन्तेति नेति च । 
शारीरं श्रद्धा दाक्षिणाऽश्रद्धा चाज प्राविशन्‌ ॥२२॥ 
विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्‌ | 
शारीरं ब्रह्म MATET: सामाथो यजुः ॥१३॥ 
आनंदा मोदाः प्रसुदोऽभीमोदसुदश्च ये । 
gat नरिष्टा नृत्तानि शरीरमज्ञ प्राविशन्‌ ॥२४॥ 
आलापाश्च प्रळापाश्चाऽभीळापळपश्च ये | 
शारीरं सर्वे प्राविशन्नायुजञः प्रयुजो युज; ॥९५॥ 
प्राणापानो चक्षः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानो वाङ मनः शरीरेण त इयन्तं ॥२६॥ 
आशिषश्च प्राशषश्च साशषा चाशषश्च याः | 
चित्तानि सर्वे संकल्पाः शारीरमचु प्राविशन्‌ ॥२७॥ 
आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः । 
गुह्याः शुक्रा स्थूला अपस्ता AAT- 
agga ॥२८॥ भथचे. ११।८ 

खप्न, (तन्द्री ) aea, ( निक्रेतिः ) दूरवस्था, 
( पाप्मनो नाम देवताः ) पापको प्रवृत्त करनेवाली दुष्ट 
शक्तियां, जीणे भवस्था, (खालित्यं ) गंज, ( पालित्यं ) 
बालोंकी सफेदी, चोरी, SEA, पाप, सत्य, यज्ञ, बडा यश, 
बळ, ( कषात्रं ) शौय, बळ, ( भूतिः ) उन्नति, ( अभूतिः ) 
अवनति, ( रातिः) उदारता, ( अरातयः ) कंजूली, भूख 
आर प्यास, निन्दा, निन्दा न करना, Gt करना, नकार 
देना, श्रद्धा जोर दक्षता; भश्रद्धा, विद्या, अविद्या, तथा जो 
कुछ डपदेश करने योग्य है, ( ब्रह्म ) ज्ञान, ऋचा, साम, 
यज्ञ, भानन्द, EF, ( प्रमुदः ) उपभोग, तथा उपभोगोंको 
भोगनेवाळे जो हैं, हंसी, खेळ, नाच, गप्पें, प्राप, निकम्मी 
बातें, आयोजन, प्रयोजन भोर योजनाएं, प्राण, अपान, 
चक्षु, श्रोत्र, अविनाझ और विनाश, ब्यान, उदान, वाणी, 
मन, भाशोर्वाद, भादेश मांगना, विशेषता, चित्त ओर 
सब संकल्प, ( भास्तेयी )'भस्तेयसंबधी आदेश, ( वास्तेयी ) 
वस्तिके कायं, ( त्वरणाः ) त्वरासे करनेके कार्य, ( FIM: ) 
कृपणतांके काये, TH, छुक्र, स्थूळ जो जळ हैं, जो बीभत्स 
हें, ये सब गुण शरीरमें घुसे हैं । . 

इनमें परस्परविरोधी गुण हैं उनकी तालिका ag है-- 


- दुर्गुण- निऋति ( निकृष्ट स्थिति ), पाप्मनो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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KN A 
देवाके अंश शारीरम 


दवता ( पापकी थोर प्रवृत्ति करनेवाली प्रेरक शक्तियां ) 
जरा ( बुढापा ), wise ( बालकोंका गिरना ) 
पालित्यं ( बालोंका सफेद द्वोना ), स्तेयं ( चोरी ) 
दुष्कृतं ( दुष्कर्म ), gia ( पाप ) अभूति ( लव- 
नति ), अरातयः ( दान न देना, कंजूसी ), क्षधा 
( भूख ), सर्वाः तृष्णाः ( सब प्रकारकी प्यास ) निन्दा 
नाति ( नहीं एसा कहना ), अश्रद्धा, प्रलापाः (ब्य 
बात ), अभोलापलपः (say भगभग ), कृपणाः 
( कृपणता ) आदि gin शरीरमें द्वोते हैं । 

२- इसके साथ शुभगुण भी शरीरसें wa हैं वे भब 
देखिये- सत्य, यज्ञः, श्रद्धा, दक्षिणा ( दक्षता), विद्या 
( भात्मज्ञान ), अविद्या ( विज्ञान ), अन्यत्‌ उपदेश्यं, 
ब्रह्म ( ज्ञान ), ऋचः, खाम, IF, आयुजः ( भायोग ) 
aga: ( प्रयोग ), यजः ( योग ), बलं, कषत्रं, ओज 
प्राणः, अपानः, व्यान, उदान, चक्षः, श्राच, वाक्‌ 
मनः, चित्तं, खंकर्पः, हेः (ga), न रिष्टः ( खेल, 
यज्ञ ), Za: ( नाच ), आलाप ( गायन), आशिष, 
प्रशिषः, खशिषः, विशिषः, ( भआाशीवंचन ), आनंदाः 
मोदाः, agg: अभिमोदसुदः ( आनन्दका भोग ), 
भूतिः ( उच्चति ), राति-रातयः ( दान ), क्षिति 
( निवासस्थान }, अक्षिति ( भविनाशी स्थिति), 
अनिन्दा, हन्त ( भानन्दका शब्द ), त्वरणाः ( त्वरा ), 
Yat ( गुप्त संकेत ), शुक्राः (Ba तथा बलवान्‌ ), 
स्थूलाः ( स्थूल, मोटी ), अपः ( जळ, पेय), आस्तेयी 
( भास्तित्वके लिये भावइयक ) वास्तेयी ५ ( स्थान, रहने 


“योग्य, वस्तीके योग्य स्थान ), बृहत्‌ यशः, aT ( गाढ 
निद्रा ), तन्द्री ( एकाग्रता ) ये सब गुण शरीरस ' 
आगये हैं | 

`. ये झुभगुण भोर ये gin मनुष्यमें we हॅ । इनसे , 

- मानवब्यवहार चलता है । इनके मिश्रणसे मनुष्य उत्तम, 

` मध्यम भथवा कनिष्ठ होता है ये गुण ( शारीरं अनु 


प्राविशन्‌ ) शरीरसें प्रविष्ट हुए हैं । भोर इनके मिश्रणसे 
मनुष्य बना है । इनमें प्राण, अपान, चक्ष, श्रोत्र, मन भादि 


` देवताएं या देवताभोंके भंश हैं | पर इनके विचारे ३३ 


रः; Sede निणय द्वोनेमें कुछ भी सद्दायता नहीं AS- 
रही 


जिस तरह मानवी शरीरमें देवता भाकर रहे हैं उसी 


(७) 


तरह ये छुभ भोर aga गुण आकर रहे हैं । संभव हे कि 
इन गुणोंका संबंध gala at | ऐसे माना जाय तो ठुगुणोंका 
भी देवोंसे संबंध मानना पडेगा, भोर दुरांगोंमें “ पाप्मनो 
नाम देवताः ' ( थवे. ११।८।१९ ) मनको पापकी ओर 
प्रवृत्त करनेवाली शक्तियां भी हें । इस कारण ३३ देव- 
asis निर्णय करनेमें ये गुणोंकी नामावली सहायक 
नहीं होती है । aa: दम इस विषयको aai छोडते हैं 
ओर इस विषयके दूसरे मंत्र देखते हैं-- 
` यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता cage उत्तरः | 
गृहं कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषं आविशन्‌ U 
सथवे० ११।८।१८ 
जब व्वष्टाने ( शरीरमें ) छिद्र किये, त्वष्टाका श्रेष्ठ 
पिता था, उसने aa घर बनाया भौर उस ate देव 
प्राविष्ट हुए । › यहां त्वष्टाने इस शरीरमें अनेक छिद्र बनाये, 
जो इन्द्रिय कहाते हैं । ज्ञानेन्द्रियोंके छिद्र हैं ओर स्वचामें 
भी जहां बाळ तथा रोवे हैं, agi भी सर्वत्र छिद्र हैं । ये 
सब छिद्र बडे कामके हैं । ये सब छिद्र व्वष्टाने बनाये हैं । 
Ras रचना करनेवाला कारीगर त्वष्टा हे, उसने ag 
रचना की है भोर इन छिद्रोके द्वारा देव, शरीरसें प्रविष्ट हुए 
हैं Ra देवको रहनेके लिये जैसा छिद्र चाहिये वेधा वहाँ 
छिद्र उस कारीगर त्वष्टाने बनाया भोर ऐसे सुयोग्य छिद्र 
बन जानेपर agi एक एक देव भाकर रहे हैं । देवोंके स्थान 
इसे avg बने । भोर भी देखने योग्य एक बात है ag भब 
यहां देखिये-- 
अस्थि कृत्वा समिथ तद्‌ष्टापो असादयन | 


रत; रत्वा55ज्य द्वाः पुरुष आवशन ॥ 
भयव. १०।८।२९ 


“ हृड्डियोंकी समिघाएं बनायी, आठ प्रकारके जळोंको 
टिकाया, daa घी बनाया ओर देव मानवी शरीरसें 
प्रविष्ट हुए । ! 

रीरसें जो agai हैं उनकी सामेधा बनायी हैं । ओर 
भाठ प्रकारका जळ शरीरमें भाठ स्थानोंपर स्थिर किया है। 
यह जळ वीर्यरूप बनकर शरीरकी धारणा कर रहा है। 
इस वीयका घी बनाया भोर इस घीङी भाहुतियां दो गयी | 
इस यज्ञका वर्णन छांदोग्य डपनिषदूसें इस तरह जाया हे- 
` योषा वा गोतम आश्नेः, तस्या उपस्थ एव 
समित्‌, यदुपमंत्रयते स धूमो, योनिरचिः, 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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aged: करोति ते अंगारा, अभिनन्दा विस्फु- 

लिगाः ॥ १ ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नञ्मौ देवा रेतो gala, तस्या 

agama: सभवति ॥ ९॥ हां. ड. ७८१ २ 

' हे गौतम ! et we है, उस खीका जो उपस्थ 

` इन्द्रिय है, वद्दी समिधा है, उस AS साथ जो विचार 
होता है, वह धूवां है ( इससे कामाझि प्रज्वलित होता 
है । ) जो खीका इंद्रिय है दइ ज्वाला हे। जो खीका उप- 
मोग लेना है वे जलते कोयळे हैं भोर जो cae alig 
* होता है वे आनंद ही चिनगारियां हैं । इस खीरूपी अझ्निमें 

देव वीयेका हवन करते हैं भोर इस भाहुतिसे गर्भ होता 
G । 

ऐसा ही वन बृहदारण्यक उपनिषद्सेँ ६।२।१३ में हैं । 
प्रायः ये ही शब्द वहां हैं । तात्पय खी अग्नि है कौर उसके 
साथ पुरुषका जो संबंध होता है वद्द एक महान्‌ यज्ञ है। 
इस खीपुरुष सम्बन्धको यज्ञ मानकर वेसा पवित्र आवसे 
यह ब्यवहार करना चाहिये, ऐसा हुआ तो उसका फल 
बड़ा पवित्र होता है । 

यहां ‘ taal घी बनाकर देव शरीरमें प्रविष्ट हुए ' ऐसा 
जो वेदने कह्दा उसका ठीक ठीक ज्ञान gall स्त्रीपुरुष 
सम्बन्धरूप यज्ञसें वीयंरूपी घीकी दी भाहुतियां देना 
होता है । ओर इस वीयांबिन्दुमें rete सब तेंतीस देव 
रहते हैं । जो माताके THe जाकर प्रकट होत हैं । 


वीर्यं सब शरीरका सारतत्त्व है 
वीथ जो है, वह शरीरके अंग-प्रत्यंगोंका सार सवस्व है। 
इसलिये कित्येक sand पिता माताके सदृश पुत्रके भंग 
होते हैं, किली समय aq साइर्य स्पष्ट होता हे ओर छइ 
प्रसंगॉमें ag azza अस्पष्ट होता है | बहुत पुत्रोंमें देखा 
गया हे कि, उनके कई भवयव पिताके भवयवोंके समान 
Gla हैं । यह साह्य डस अंगका aa उसके वीर्यमें भाया 
हे इस कारण aar Ri 
परंतु यहांत्तक ei aq बात सीमित नहीं होती हे। 
मनुष्यके शरीरमें qA, चन्द्र, वायु, विद्युत , जळ, पिवी 
afg सब देवोंके भंश रइते हें । यह शरीर पंचमद्दाभूतोंका 
बना है यह सब जानते हैं। पंचमद्दाभतोंके wa gee 
होकर ag मानवी शरीर बना हे, इसी तरह araa ।देव 
मी क्षंशरूपसे यहां रहे हैं। अर्थात्‌ यह शरीर विश्व शरी- 


do dig 000 St angi Poet, i 
Ai iy td 


x A 
अपने शरीरमें देवताआका नवाल 


रका anaa wat हे भोर इस शरीरका सारभूत भंश वीय- 
बिंदु है इसलिये वीर्यका एक बिन्दु विश्वका साररूप केश 
है। ag वीयबिन्दु न केवळ शरीरका सार है, परन्तु ag 
विश्वका सार है । इतना aga इस वीयबिन्दुका है । इसी 
लिये वीर्यका संरक्षण करना चाद्दिये, क्योंकि वद्द विश्व- 
रूपका सारभूत अंश È | धर 
जिस तरह वृक्षसे बीज होता है भोर बीजसे वृक्ष बनता 
हे, gat जो विस्तृत होता है वदी बीजसें संकुचित रूपसें 
रहता है । इसी तरह वीर्यमें संपूणे शरीर खेकुचित रूपसें 
रहता है, वही पुरुषरूपमें विस्तृत होता है । बीज “ संकु- 
चित वृक्ष ' है भोर वृक्ष ` विस्तृत बीज ' है । इसी तरह 
मानवका संकुचित रूप वीयंबिन्दु है और वौयेबिन्दुका 
विकलित रूप शरीर है । 
ऊपर जो, कहा है कि ' वीयका घी बनाकर सब देव 
शरीरमें घुसे हैं । ? इसका at दी यह है कि anak 
सब ३३ देव अंशरूपसे वसते हैं, वे मानवशरीरसें विक- 
सित होते हैं। एक छोटापा दीयेबिन्दु हे, परन्तु उसमें 
विश्वभरके सब तत्त्व समाये हैं । यद्दी पुरुषमें ब्रह्मशक्तिका 
दृशेन करना है । भत: कहा हे-- 
तस्मात्‌ वे विद्वान्‌ पुरुषं इदं aafa सन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ 
अथव. \११।८।३२ 
` इसलिये इस ( परुषं विद्वान्‌ ) पुरुषझो जाननेवाला 
९ इदं ब्रह्म ) यह ब्रह्म हे, ऐसा मानता हे, क्योंकि ( सर्वाः 
देवताः ) सारी देवताएं ( भर्मिन्‌ ) इसमें बेसी रद्दती हैं 
A ( गोष्ठे गावः इव ) गोवें गोशालासें रद्दती हैं । 
जि तरह गोशाळामें गोवे रहती हैं, उस तरह इस 
शरीरमें सारी तेतीस zaag रद्दती हैं । इन तेतीस gaal- 
ओंको इस शारीरसें sat, कोनसा देवता है ag जानना 
waza है । इसको यथावत्‌ जाननेसे जाननेवाळा ATTN 
लाभ कर सकता। हे, यह बह्यज्ञानका GS है । 
शरीरम॑ चिलोकी 
इस मानवशरीरसें त्रिलोकी हे | सिर द्युलोक है, मध्य- 
भाग अन्तरिक्ष लोक है भोर नाभिके नीचे भूछोक है। 
इससे यह सिद्ध होता हे कि, इस प्रत्येक लोकमें ११।११ 
देवताएं हैं । इनके स्थानको पद्दचानना चाहिये ओर अमुक 


देवताका भसुक स्थान है, यह जानना चाहिये । यही शरीरमें 
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|. ब्रह्म देखना हे । qamal योगियोंने इस विषग्रपर 
| बहुत विचार किया है । इसका सूचक एक अथर्ववेदका 
मंत्र यहां प्रथम देखिय-- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा दुवाना पूः अयाध्या । 
| तस्या ¶हरण्ययः काशः स्वगा उ anaga: ॥३१ 
| ae तास्मन्‌ हरण्यय कारश ञ्यर्‌ ANNISA । 

í तस्मिन्‌ ag यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो 

विदुः ॥ ३९ ॥ 

5 प्रस्राजसाना हारणा यशसा खपराचतास्‌ | 


पुर हरण्यया ब्रह्मा भाववदापराजतास्‌ ॥३२॥ 
| झथच० १०।२ 


. í ( देदानां पूः ) देवताओंकी ag शरीररूपी अयोध्या 
| नगरी हे इसमें आठ चक्र हैं मोर नो द्वार हैं । इसमें सुन 
ji ` हरी कोश-हृदय कमल-हे, जो ea तेजसे घिरा हना है । 
इस तीन aia, तीन भाधारवाळे सुनहरी stat जो 
( भास्मन्वत्‌ यक्ष ) क्षात्मावाछा यक्ष दे उसको निःसंदेह 
न | ( ब्रह्मविदः fg: ) ब्रह्मज्ञानी A जानते हैं। उस तेजस्वी, 
, ai सनका दरण करनेदाली, यशसे घिरी अपराजित सुनहरी 
पुरीसे ब्रह्मा प्रवेश करता है, भर्थात्‌ ब्रह्माका निवास यहां 
इस शारीरके अन्दर जो हृदयका स्थान है वहां हे। 
E इन मंत्रोंसें कद्दा हे कि ' 
: १ देवानां अयोध्या पूः-- देवोंडी नगरी अयोध्या 
है । इसमें सब देव-भर्थात ३३ देव रहते हैं । देव भजर 
मर्थात्‌ जरारहित हें | 
२-यह नगरी शत्रुको ' अ-योध्या ! युद्ध करके जीतनेके 
| लिये भशक्य है, क्योंकि इसमें शत्रुका पराजय करनेके 
a अनेक साधन हें | शत्रुका आक्रमण हुआ तो उसको परा- 
भूत करनेकी क्रिया यहां झुरू होती है । पेसे रक्षणके साधन 
यहाँ रहते दें अपने मानस शक्तिसे उन केन्द्रोको उत्तेजित 
करके रोगोंके आक्रमणोंको दूर किया जा सकता है । शरी- 
रमें ऐसे अनेक केन्द्र हैं जिनकी उत्तेजना मानसिक प्रेरणासे 
होती हे भोर उस केन्द्रसे ऐसे आरोग्यरसका खाव होता 
है,,जिससे रोग दूर हो जाता है । इस कारण, इस Gaal 
aiat नगरीको “ अ-योध्या ” शत्रुके द्वारां युद्ध करके 
पराजित करनेके fos अशक्य है । इस नीरोगिताके प्रस्था- 
“Gad लिये इन ३३ देवोंके शरीरान्तगेत स्थानोंको जानना 
इयक है क्योंकि उनके स्थानोंसे भारोग्यवधक रसको 


nt 
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-a होनेवाली ? है । 


-न्माका ag tag द्वारोंवाळा नगर है । नाभि तथां 


(९) 


३ प्रश्नाजमाना-- ag नगरी तेजसे चमकनेवाली है । 
ag भारोग्यका चिन्ह है पूर्ण नीरोग शरीर रहा तो ag 
तेज दीखता है । ध्यानधारणा जो करते हवें, प्राणायामका 
अभ्यास जो करते हैं उनको आंखें बंद करके भधर कमरेसें 
aia बंद gage भी प्रकाश दर्शन होता हे। वह प्रकाश 
अपने अन्दरका है । वढी इस नगरीङा स्वयं प्रकाश हे। 

४ हरिणी दुःखका इरण करनेके सब साधन इसमें 
ŠI मनको ag आकषेण करती हे। ag नगरी आकर्षक है। 
अनेक gat साधन इसमें हैं । प्राणायाम, धारणा ध्यान 
करनेवाोंको ag akaga स्वयं भन्दरसे प्राप्त होता है। 


५ यशला ख परीवृता यशसे घिरी ag नगरी 
हैं। ' यशस्‌ ' का अथ- ' योग्य, प्रियकर, यश, कीतिं, 
Giga, घन, अन्न, जळ ! यह है । इनसे aq नगरी युक्त 
है । अन्न और जळ तो इस शारीरके लिये आवश्यक दी हैं। 
नीरोगितासे सौंदर्यं इसमें war ही है । 

६ हिरण्मयी-- खुवणके तेजसे युक्त, तेजस्वी । 

७ अपराजिता-- aaa पराजित नहीं होती । 
रोगादि शत्रु भागये तो आन्तरिक शक्तिसे वे दूर द्वोते हैं। 
इस शरीरमें नाना ग्रंथियां हैं, उनसे भनेक प्रकारके जीव- 
नीय रख aå aaa हैं, जो रोगादिकोंको विनष्ट करते 
हें । इससे पूव ' अयोध्या › पद भाया हैं। sai अर्थका 
यह “ अपराजिता ' पद है । ` अयोध्या का भर्थ जिससे ' 
युद्ध नद्दी दो सकता, शञ्जुका आक्रमण हुआ तो शत्रु विनष्ट 
at जाते हैं । ' भ-परा-जिता? का अथ भी ' शन्नुसे पराजित 


८ अष्टा-चक्रा- आठ चक्र जिसमें लगे हैं, मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, भनाइत, विशुद्धि, भाज्ञा, सह- 
खार ये आठ चक्र AAS! नाश करनेके लिये यहां ळगे हैं । 
gad विविध शक्तियां हैं जो आक्रमक wast नावा. 
करती हैँ । दत 

९ नव द्वारा-- नो द्वार इसमें हें । दो आख, दो नाक, 
दो कान, एक मुख मिळकर सात द्वार हुए, भार मूत्रद्वार 
तथा ASN मिलकर नो द्वार हँ । इस अयोध्या नगरीके 
कीळेसें ये नो द्वार हैं। कई AAN ` पुरं एकादश at 
अजस्य अवक्रचेतसः ' ( श्वेश उप०) अज नाम भ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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द्वारका कार्य और महत्त्व विशेष द्वी हे | ऐसा az शरीर 
galat नगरी हो है । 

१० ज्योतिषा आवृतः खगः-- sas घिरा स्वर्ग 
इसीमें हे । यह हृदय ही स्वग हे । aala यद्दी खगघास 
हे । स्वर्ग सुखात्मक लोक है । cand देव ही रद्दते ६। 
इससे भी सिद्ध हुआ कि इस शरीरमें देवोंका निवास हे | 
इन देवोंके स्थानोंका पता छगाना चाहिये । अपने शरीरसें 
कितनी दिव्य ब्यवस्था यहद हे, इसका विचार मनुष्य करे। 

११ तस्मिन्‌ आत्मन्वत्‌ यक्षम-- इसमें भाव्मासे 
युक्त यक्ष पूजनीय देव tear है। ये ही भात्मा भोर पर- 
ARAU हैं | क्षात्माके साथ यह यक्ष है । 

१९ पुरं ब्रह्मा प्रविवेश-- इस नगरामें ब्रह्मा प्राविष्ट 
होता हे। यदद भात्माका प्रवेश है । ब्रह्मा सृष्टीकी उत्पत्ति 
करनेवाला हे । उत्पत्ति करनेवाली शक्ति इस शरीरमें रद्दती 
है, वह भपने सहश्च पुत्रकी उत्पात्ति करता हे। 

, इससे इस शरीररूपी देवोंकी अयोध्या नगराकी कल्पना 
भा सकती है | इतनी मद्दखपूण यह नगरी भर्थात्‌ ag 
शरीर दै । यह देवोकी नगरी दै । देवोंकी यहां वसती है। 
ये मुख्य ३३ देव हैं भोर ३३ के अनुपातमें सहस्रो, 
लाखों और करोडों सूक्ष्म देव इस शरीरमें wa दें । 
३३ करोड देवता हैं ऐसा जो कहते हैं वे देवता ये et 
शरीरस्थानीय देवगण हो Flas एक देवताके अधीन 
करोडों शक्तियोंको धारण करनेवाले सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं। 
एसा यह भप्रतिम शरीर हैं | 


दवाका सख्या आर उनका काय 
देवोंकी संख्या भोर उनके कारयेके विषयमें निम्नलिखित 
मन्त्रभाग देखने तथा विचार करने योग्य हैं 

१ ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः प्रथक्‌ देवा 
अनुसंयन्ति सवं | गंधर्वा पनमन्वायन्‌ AA- 
AUG त्रिशताः षट्‌ सहस्राः । सर्वानूत्ल 
देवांस्तपसा पिपाति ॥ २॥ 

२ त जात दष्ठ अभि संयन्ति देवाः ॥ ३ ॥ 

३ तस्माज्जातं ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे 
असतन साक ॥ ५; २३ ॥ 


४ तास्मन्‌ देवाः संमनसा भवन्ति ॥ ८ ॥ 


अथव, ११।५ 
ये मन्त्र विशेष विचार करने योग्य हैं। इन मन्त्रोंका 


इस तरह ।वचार करना चाद्दिये-- 


` 


१ पितरः देवजनाः सर्व देवाः ब्रह्मचारिणं अनु 
संयन्ति-- पितर, देवजन, तथा सब देव ब्रह्मचारीके साथ 
रहते हैं । ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेको ब्रह्मचारी कहते हैं | 
ब्रह्मचर्यं aa पाळन करके A अपने वीयका रक्षण करता 
है, उसके साथ ये सब देव रहते हैं। अर्थात्‌ जो अपना 
वीर्य नष्ट करता है, भपने FAA अपने NAT नाश 
करता है, उसके साथ ये लब देव adi wa ब्रह्मचयं 
पाळनसे वीयरक्षण करनेवालेकी सद्दायता ये देव डलके 
शरीरमें रहकर करते हैं । यदि देवोंकी सद्दायता लेनी है तो 
ब्रह्मचये पालन करके वीर्यरक्षण करनेकी बडी भारी भाव- 
इयक्तता हे | 

३ चयास्त्रशातू AAA: घट QAT: खच दवा 
Taal एने त्रह्मचारिणं अन्वायन्‌-- छः aaa तीनसो 
Adie ये सब देव भोर गंघर्वे इस ब्रह्मचारीके साथ रहते 
हें। जो ब्रह्मचये पालन करके अपना वीर्य रक्षण करता है 
उसके साथ लाथ छः इजार तीनसो तेतीस देव ओर गंधवे 
रहते हैं । साथ साथ चलते भी हैं | aula उसके अनुकूल 
चलते हैं। agi ६३३३ देवोंका उल्लेख हैं । ये अनेक देव 
तेतीस कोटीतक संख्यामें हो सकते हैं । मुख्य देव एक हे, 
उसके तीन देव होते हैं, उसके ३३, बने ओर आगेकी 
संख्या इसी ag बढती है । हमें ३३ देवोंका पता लगा तो 
उसके भनुपातसे ३३ करोडोंका भो पता स्वयं ळग जायगा, 
क्योंकि एक एकके सहायक शक्तिके अंश अनेकानेक gla हैं । 
पाठक. यहां मुख्य ३३ देवता हैं ऐसा समझे भोर बाकी जो 
उनके साथ सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं, उनका अन्तर्भाव उन्हींमें 
द्दोता हे, Gal समझे । 


३ स ब्रह्मचारी तपसा सर्वान्‌ देवान्‌ पिपर्ति-- - 


वह्‌ ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचयेके तपसे सब देवोंको प्रसन्न करता 
है। ब्रह्मचयंके पाळनसे शरीरस्थानीय सब देव हृष्टपुष्ट, 
कार्यक्षम, तथा भानन्दृप्रसन्न होते हैं और इसी कारण 
उत्तम ब्रह्मचारी ऊध्वेरेता पुरुष नीरोग wear हैं क्योंकि 
शरीरकी सुरक्षा करनेवाले ये ३३. देव भानन्दप्रसन्न रहते हैं 
कोर इन देवोंका जो कार्य द्दोता हे वह. वे उत्तम रीतिसे 
करते हैं, इस कारण ag नीरोग, सुद्दढ तथा पूर्णायु होता है। 
. 8 त जातं द्रष्ट देवाः आभि संयन्ति उस ब्रह्मचा- 
रोको देखनेके लिये देव सामने खडे हो जाते हैं ब्रह्मचारी 
भाने लगा तो सब देव उसका समान करनेके लिये उसके 
सामने खडे हो जाते हैं । ब्रह्मचारीके शरीरमें रहनेके fea 
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4 
ह. देवांकी संख्या 


| वे प्रसन्नचित्त रद्दत हैं | वे चाहते हैं कि त्रह्मचारीके साथ 
i हम रदे भोर उसके शरीरसें रहकर दम विशेष कार्य करें | 
| ५ सवं द्वाः अस्तेन साकं ब्रह्म ज्येष्ठं ब्राह्मणं 
(ag aara )-- सब देव aga साथ ब्रह्मरूपी 
ज्येष्ठ बाह्मणकी सद्दायता करनेके लिये रहते हैं । देव झमर 
॥ 4 ala हैं, उनके पास vga रहता हे | यह aga देव अपने 
| साथ लेकर ब्रह्मचारीके शरीरमें wa हैं । fais शरीर- 
t वालेके Fed ये ही देव Ras अवस्थामें wa हैं इसलिये 
उनमें रोग दूर करनेकी agan क्षीण हुई रती है । 

६ तस्मिन्‌ ब्रह्मचारिणि देवाः संमनसो अवन्ति- 
उख ब्रद्याचारीसें सब देव उसके aad साथ सम्मिलित होकर 
रहते हैं । प्रथम मनुष्य ब्रह्मचयका पालन करे भोर अपने 
शरीरस्थानीय ३३ देवॉको भानन्दप्रसन्न रखे, अपने मनके 
॥ साथ समानभ।वसे कार्य करनेवाले इन देवोंको वह रखे । 
| i ब्रह्मचयं पालनसे अपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्द- 
जर प्रसन्न रखना ओर भपने मनसे उनको प्रेरणा देते ही वे 
अपनी अम्रुतशक्तिका उपयोग करके तत्तत्‌ स्थानीय आरोग्य 
स्थापन करें ऐसा करना होता हे । ag देवताभोंसे आरोग्य 
स्थापन करनेका साधन है । ' देवाः संमनसः भवन्ति ' 


FE देव भपने wad साथ agaa होते हैं | यही अनुष्ठान है । 
E प्रायः मनकी प्रेरणाके साथ शरीरस्थानीय देव उस कायेको 
F करनेके लिये दोडते हैं । ब्रह्मचारीके add वे देव भपनी 
सब शक्तियोंके साथ रहते हैं भोर ब्रह्मचर्यद्दीनके शरीरसें 
ग “वे aw होकर क्षीणबळ रहते हैं । इस कारण वे निबेळ 


| शरीरे वेसे कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते जैसे वे उत्तम 
a ब्रह्मचर्य पालन करनेवाळेके शरीरमें सामथ्येवान्‌ होते हैं । 


| / यस्य त्रयखिशद्देवा निधि रक्षान्त खबंदा । 
ob lata त अद्य को चेद्‌ यं देवा आंभरक्षथ ॥ 
| aya, १०।७ 
E तेंतीस देव सबैदा जिसके खजानेकी रक्षा करते हैं उस 


निधिको आज कौन भळा जानता है, जिसकी देव चारों 
भोरसे सुरक्षा करते हैं । यहाँ इस मनुष्यके Fed जो 
खजाना है उसकी ये सब देव चारों भोरसे सुरक्षा करते हैं 
ऐसा कहा है। सब ३३ देव मिलकर मनुष्यके जीवनरूप 
_ अमूल्य खजानेकी, हृदयरूपी खजानेकी, शरीररूपी इस 
- खजानेकी ये तेंतीस देव सुरक्षा करते दें । शरीरमें acta 


देव योंद्दी नहीं रहते, वे यहां सुरक्षा करनेका काय करत 
रहते हैं । 


a >> c 
आर उन्नका काय 


जीवका यह देइ सब पुरुषार्थांका साधन है । ag अमूल्य 
देह है । देह न रद्दा तो इससे कुछ भी साधन नहीं दो 
सकते । सब सिद्धियोंका ag साधन है । सब प्रकारके पुरु- 
Wa इस देहसे ही होते हैं । देद्द'न रहा तो कुछ मी नहीं 
हो सकता | इतना इस देदका aga है । इस gami ये 
देव सुरक्षा करते हैं । इस ad ये ३३ देव waa हैं भोर 
इसकी सुरक्षा कर रदे हैं। यह देह ही इन देवोंका बना हे। 
जैसा आंख सूर्यका बना हे, मुखमें भाग्न है, पांवमें पृथ्वी 
है, वीर्यस्थानसँ जल वीय बनकर रहा है । चन्द्रमा Aad 
हे, हृदयमें आमा है, बाहुओं में इन्द्र रद्वा हे । छाती में मरुत्‌ 
है, कानमे दिशाएं रही हैं, alas ऊपर एक ग्रन्थी है वहांसे 
इन्द्र रस निकळता हे ag जीवनरस है ga तरद तेतीस 
देव इस शरीरमें हैं । इनके कारण ही ag शरीर तेजस्वी 
आर अपने कार्य करनेमें समर्थ बना हे | ये देव इस शरी- 
TH यथास्थान रद्दकर इसकी सुरक्षा कर रदे हैं । 

इस तरद्द यदद शरीर देवतामय है । भोर ag शरीर इन 
देवताओसे सुरक्षित रखा जा रद्दा है। aa सडता नहीं, 
Rasa नहीं, सूखता नद्दीं इसका कारण यहां जीवात्माका 
भोर इन देवोंका निवास हे, यही डे । 

यहां qaga ' अंशरूपसे आकर आंखमें wi हे भोर 
शरीरको योग्य मार्ग बता रहा है, कहां जाना, कहां न 
जाना इस विषयमै इसको मागे बता रहा है । ag सूर्यदेव 
हमारी सेवा यहां रद्दकर कर Tal हे। इसी तरद्द अन्यान्य 
देव यहां रहकर जीवास्माके सहायक at रहै Ei जीवा- 
स्मा सीधा यहां अनुष्ठान करके मोक्षघामको प्रा हो, इ 
लिये ये सब देव aai इस जीवात्माके aaas हो रहे हैं । 
ये जीवास्माके मित्र रहने चाहिये । 

ब्रह्म भौर ब्राह्माः ' ऐसे शब्दप्रयोग वेद करता है । 


“ जीव भौर देव ' के ये वाचक हैं । देखिये-- 


यो. वे तां ब्रह्मणो वेद अस्तेन आवृतां पुरिम्‌ । 

तस्मै TA च TAT आयुः प्राणं प्रज्ञां ददुः ॥- 

“जो इस ( अस्तेन maai) agad घिरी (तां ` 
ब्रह्मणः पुरिं वेद ) उस agè नगरीको जानता है ( तस्मे ) 
उसको ( ब्रह्म च ब्राह्माः च ) ब्रह्म भोर TTA उत्पन्न हुए | 


. सब देव ( mg: ) दीघं आयु ( प्राणं ) प्राणयुक्त नीरोग 


बलवान्‌ शरीर भोर ( प्रजां ददुः ) ओरस उत्तम प्रजाको 


देते हैँ । ? > 
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ब्रह्म और ब्राह्माः ” ये दो पद “ARAI भोर 
देव ' के वाचक हैं । जो इस agaa माच्छादित शरीर रूपी 
ब्रह्मनगरीको जानते हें उनको परमात्मा तथा सब ada 
देव प्रसन्न होते हैं भोर अपनी परमक्ृपासे दीर्घायु, बल- 
aig भोर नीरोग शरीर तथा भोरस प्रजा देते हैं। दुवता. 


ale यहां ag काय है । aa इस शरीरमें देवताभोंको 


प्रसन्नतासे दीर्घायुकी प्राप्ती होती है, छबी भायुतक शरोर 
नीरोग रहता हे भोर ओरस सुप्रजा होती दै । शरीरमें 
देवोंके ये काये हैं । शरीरको नीरोग रखना यह काय इनका 
सुख्य हे। 

देवाः संमनसो भवन्ति › देव agak- साधकके 
मनके स।थ पना मन लगाते हैं । साधक मनुष्य जली प्रेरणा 
करता है वैसा ये देव शरीरमें कार्य करते हैं। यद्द प्रेरणा इ 
तरह करनी होती ga विषयमें छांदोग्य उपनिषद्में 
एसा लिखा हे-- 

जीवन एक यज्ञ हे | 


मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है | मनुष्यने भपने aq 
जीवनका यज्ञ करना चाहिये-- 
पुरुषो वाव यज्ञः, तस्य यानि चतुविशर्ति 
वर्षाणि, तत्‌ प्रातःसवन, चतुर्विशाति अक्षरा 
गायत्रो गायत्र, प्रातःलवन, तदस्य वसवा 
अन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसवः, एते'ही इदं 
aq वासयन्ति ॥ १॥ ` 
तं चदस्मिन्‌ वयासे किचिडुपतपेत्‌ , स ब्रयात्‌ 
प्राणा aaa: ! इदं मे प्रातःसवनं माध्यं दिनं 
सवन agaaga इति, माऽहं प्राणानां वसनां 
मध्ये यज्ञो विलोप्सीय इति, sea तत एति, 
अगदा ह भवति ॥ २॥ छांदोग्य ३।१६।१-२ 


“ मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है, मानवी भायुष्यके जो 
पहिले २४ वषे हैं, यह इस जीवनरूप age प्रातःसवन 
हे, ( जीवन एक दिन हे उसमें प्रातःकालका यज्ञ करनेका 
ag कालखण्ड है) चोवीस भक्षरोंका गायत्री छन्द॒ है । 
प्रातःसवनमें 'गायत्री छन्द होता हे । इसके साथ वसु- 
देवताएं सम्बन्धित होती हैं । प्राण ही वसुदेवता है क्योंकि 
प्राण ही इस शरीरकी शक्तियोको वसाते हैं। इस ag- 
ष्यको इस प्रथमके इन २४ वर्षाने कुछ रोग हुआ, तो वह 
ऐसा बोळे कि (हे वसुप्राणो ! यह मेरा प्रातःसवन मध्यं 
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अपने शारीरमे देवताओका निवास 


दिन सवनके साथ संयुक्त करो । वसुप्राणोंक। ag यज्ञ 
gaa बीचमें ही विलुप्त न हो जावे ? ऐसा कद्दनेसे ag 
मनुष्य नीरोगा द्दोता हे । 

मनुष्यका aT भायुष्य यदद एक दिन है। इसका प्रात: - 
काळ ag २४ वर्षाका कालखण्ड है। ag गायत्री छंदका 
कालखण्ड गायन्तं जायत सा गाय-ची '- mà- 
वाळेका संरक्षण करती है वह गायत्री हे । शात्मसरक्षणका 
छन्द इस भायुष्यसें मनुष्यको लगा रहना चाहिये | आलन 
प्राणायामादि द्वारा में सुइढ FAM यही प्र।णसरक्षणका 
छन्द॒ इस भायुसें मनुष्यको लगा रहना चाहिये। यह २४ 
वर्षोका भायुष्य ‘ag? नामक देवताओंके साथ संबंधित 
रहता है । ये वसु शारीरिक शक्तियोंको शरीरमें वसाते हैं। 
ये वसु आठ हैं । ये वसुदेव ये हैं-- 

कतमे वसव इति । अश्चिश्च gaat च वायुश्च 

अन्तरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमा च 

AAAIT च एत वसव एतु ale सच ag 

हित एत. हाद सव वासयन्त, तस्मादसव 

gial . शतपथ ब्राह्मण १४।६ 

वसुदेव कोनसे हैं ? ain, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
aa, थौः, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये भाठ age, क्योंकि 
gad यह सब विश्व ठीक तरहसे रद्दता हे तथा ये इस सबको 
ठीक तरह वसाते हैं । ये आठ ag हैं जो इस २४ वषोके 
प्राथमिक age संबंधित हैं | 

ये वसुदेव सनुष्य शरीरकी सुरक्षा करनेका कार्य २४ 
वर्षतक प्रथम agë करते हैं । पृथिवी, अन्तरिक्ष और-यो 
से मानवी शरीरका क्रमशः नाभिके नीचळा भाग, छातीका 
भाग तथा सिरका संबंध 2 | : 


^ विश्व 


न मानवी शरीर 
नक्षत्र | ‘Ie मस्तिष्ककी शक्तियां 
aiff ए 9 नेत्र 

Ord TESE: 
fig US ae प्राण | 
क अन्तरिक्ष | [ट . छाती 
i 
चन्द्रमा फ ` हृदय 

Aig i 

afa | भट पाचक अभि 
>» URRY क प नाभिसे नीचछा भाग 


का डी 


 रुद्राइ्ृति॥ 
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जावन एंक यज्ञ हे 


` ga तरद्द वसुप्राण अपने शेरीरसें war शरीरकी सब 
शक्तियोंको ठीक tad हें । भोर इस क्षायुमें यदि कोई रोग 
हुआ तो इनको पूर्वोक्त प्रकार कइनेसे मानवी शरीर रोग. 
सुक्त होता है भोर ag २४ afas भानन्दप्रसन्न रहता है। 
ag ब्रह्मचयेकी आयु हुई । इसके पश्चातूकी भायुके विषयसें 


` अब्र देखिये-- 
अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि, तन्माध्यं 
दिनं सवन चतुञ्चत्वाररंशदक्षरा त्रिष्टुप्‌, 


अष्टम साध्य दन खचन, तदस्य रद्वा अन्वा- 
यज्ञाः, प्राणा वाव रुद्रा, एत होदे सवे 
रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 
तं चेदे्तास्मन्‌ वयास किंचिदुपतपेत्‌, स 
ब्रूयात्‌, प्राणा रुद्राः ! इदं मे माध्यं दिनं सवनं 
तृतीयखवनमनुसंतनुतोति, मा हं प्राणानां 
रूद्राणां मध्ये यन्नो विळोप्सीय इति, उद्धेव तत 
एत्यगदो ह्‌ भवाति ॥ 8 ॥ छांदोग्य उ. ३।१६।३-४ 
“अब जो इसके आगेके ४४ वष हैं, ag- माध्यंदिनका 
ae करनेका कालखण्ड हे | ४४ भक्षरोंका त्रिष्टप्‌ छन्द हे। 
AST छन्दा उपयोग माध्यं दिनके ag® होता है । इस 
विभागके साथ रुब्देवता संबंधित हैं | रुद्र ही प्राण हैं.। ये 
प्राण ही इस सबको-सब agaist रुछाते हैं | यदि इस 
पुरुषको इस ४४ वर्षकी भायुमें कुछ रोग हुआ, तो ag 
मनुष्य बोळे कि ' हे रुद्ररूपी प्राणो ! मेरा ag माध्यं दिन- 
का कालविभाग तीसरे सवनके काळखंडके साथ ओड दो। 
मेरे द्वारा प्राणरूपी रुद्रदेवताओों का ag यज्ञका मध्य विभाग 
बीचसें दी विलुप्त aati” ऐसी प्रार्थना करनेसे मनुष्य 
रोगमुक्त होता हे, नीरोग रद्दता है ओर २५ वें वर्षसे ६८ 
वर्षकी आयुतक जीवित रद्दता है ।. अर्थात्‌ ag ४४ वर्षाका 


उसका agas द्वितीय विभाग agaaa भवस्थामें 


जाता हे । 
यहां रुद्रदेव कौनसे हैं ? इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणसें 


` Ser हे-- 


कतमे रुद्रा इति। दश इमे एरुषे प्राणाः | 
आत्मा एकादशः ते यदा अस्माम्मर्त्या- 
च्छरीरादुत्क्रामान्ति, अथ रोद्यान्ति, तस्मात्‌ 
शतपथ Slo १४।१।५ 


(रते 


‘eq कौनसे देव हैं । मानवी शदीरमें जो दस प्राण हैं 
भोर भावमा ग्यारहवां हे। वे जब इस शारीरको छोडकर 
चळे जाते हैं उस समय सबको रुला देते हैं, इस कारण ये 
रुददेव कहलाते हैं । ! 

प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पांच प्राण हैं। 
इनके स्थान ये हें— 

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः | 

उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सवशरीरगः i 

हृदयस्थानमें प्राण रहता है, नामिके नीचे युददवारसें 
अपान, समान प्राण नाभिस्थानसें रदता हे, उदान प्राण कण्ठ 
देशमें रहता है ओर व्यान प्राण aa शरीरमें रद्दता है। 
इस तरह पांच प्राण शरीरमें रहकर शरीरके दोषोंको रोग- 
बीजोंको दूर करते हैँ भोर इस शरीरको स्वस्थ रखते हैं । 
इनके साथ पांच डपप्राण हैं | aadaed २१ प्राण हैं ऐसा 
कहा है-- 
खत प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः | 
योऽस्य प्रथमः प्राण Heal नामायं सो Al: | 
योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रीहो न।मासो स आदित्यः 
याऽस्य Tala: प्राण 5अ्यूढ॥ नामासा स चन्द्रमा; 
योऽस्य चतुथः प्राणो विभूर्नामायं ख पवमानः 
योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः 
योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः । 
योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता 
इमाः प्रज्ञाः । अथव. १५।१५।१-९ 

सात प्राण, सात अपान भोर सात व्यान हैं उनके नाम 
उध्वं, Mz, अभ्यूढ, विभू, योनि, प्रिय ओर अपरिमित हैं, 
उनके क्रमशः रूप अग्नि, ARA, चन्द्रमाः, पवमान, आपू, 
पशु भोर प्रजा है। इसी तरह अपान भोर व्यानका भी 
वणेन भथर्ववेदमें हैं । aa वहां देख सकते हैं । 

अस्तु । इस तरह प्राणोंका वणन भनेक स्थानोंसें है । 
यह रुद्रप्राणोंका भायुष्यका भाग २५ वें aga ६८.वे aq. 


तक है । भोर मनुष्य इस झायुमे इन प्राणोंको ठीक तरह 


रखे, प्राणायामादि भनुष्ठानसे उन प्राणोंको बलवान्‌ रखनेसे 
मनुष्य नीरोग भोर आनन्दप्रसञ्च रहता है। इसी तरद्द 
पूर्वोक्त रीतिसे प्राणरूप देवोंकी प्राथना करनेसे भी लाभ 


होता है। यहां भब हम ६८ वर्षकी भायुतक झा गये। 


इसके भागे भोर देखिये - ` 


> 
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(१४) 


अथ यान्यष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि, तत्‌ तृतीय 
सवनं अष्टाचत्वारिंशद्क्षण जगता, जागत 
तृतायसवन तद्स्यादत्या अन्वायत्ताः, प्राणा 
वाव आदित्याः, एते ig सव आददते ॥ N 
तं चेदास्मिन दयाले किंचिदुपतपत्‌ , स बूयात्‌ , 
प्राणा आदित्या ! इदं म टृतायसवन आयु 
रचुसतचुत इत, माह प्राणानामादत्याना 
मध्य यज्ञा विलाप्खाय हात, उद्धव तत एत्य 
गदा ह व भवात Us ॥ छां. उ. ३।१६।५-६ 
«aq जो इस मनुष्यके अन्तिम ४८ ad हैं, अर्थात्‌ 
६९ से ११६ वर्षतकका आयुका तीसरा खण्ड है, वह 
aged दिनमें करनेका ager तीसरा भाग है 
यह तीसरा सवन हे । ४८ अक्षरोंका जगती छंद हे 
ag तृतीय सवन जगती छन्दका है । इस आयुष्यके 
तृतीय कालखण्डके साथ ARA नामक प्राणोंका संबंध 
है | आदित्य दवी प्राण हे क्योंकि ये प्राण सबका ग्रहण करते 
हैं | सबका स्वीकार करते हैं । इस gÀ कुछ रोग gar 
तो वह मनुष्य ऐसा बोले, हे जादित्यसंज्ञक प्राणो ! यद्द 
मेरा आयुष्यका तीसरा कालखण्ड है, इसको पूणे आयुके 
झन्ततक ळे चलो । आदित्यप्राणोंफे dad हो मेरा ag 
जीवनयज्ञ लुप्त न et जाय ।' ऐसी प्रार्थना करनेसे वह 
मनुष्य नीरोग द्दोता है भोर पूणे आयुतक जीवित रहता है ।?? 


एतद्ध स्म वे तद्विद्वान्‌ आह महीदास Tara: | 
स कि म पतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्या- 
मीति, स ह षोडशं ad अजीवत्‌ । प्र ह 
षोडशा वषशतं जीवति य एवं वेद्‌ oll 

$ छांदोग्य उ. ४।१६।७ 
“ag ag जीवनका ata जाननेवाळा विद्वान्‌ मद्दी- 


दास ऐतरेय एक वार रोगी होनेपर रोगसे ऐसा बोळा कि- . 


“द्दे रोग ! तू सुझ किस कारण ताप दे रहा हे! में इससे 
मरूगा नहीं । ! ऐसा निश्चयपूवंक sere aq रोगमुक्त 
हुआ भौर ११६ वर्षकी भायुतक जीवित रद्दा। जो यह 
जीवनका तत्त्वज्ञान जानता है वह ११६ वर्षतक जीवित 
रहता हे। ” | 

प्रथम भायुष्यका खंड २४ वर्षकी आयुतक 

द्वितीय भायुष्यका खंड २५ से ६८ वर्षकी भायतक 


४४ वधाका 
\ 


अपने शारीरम देवताओंका निवास 


तृतीय आयुष्यका खंड ६९ से ११६ वर्षकी भायुतक ४८ 
वर्षोका है | 

इस तरह मानवी भायुष्य ११६ वर्षाका है। इसमें तीन 
आयुष्यके खण्ड हैं । मनुष्य इस भायुष्यस नीरोग तथा 
भानन्दप्रसेन्न रद्द सकता है। यदि वह aga प्राणोंकी 
उपासना ठीक ATE करता रहेगा | 

अपने शरीरमें जो ३३ देवताएं हैं, उनको अपनी सदिच्छा 
शक्तिसे अपने आधीन रखकर, रोगादि शन्रुओंको भपने 
मनोबलसे दूर करनेके लिये ag उन देववाक्षोंकों प्रेरित 
करेगा, तो इस तरहकी मानस चिकित्साखे वह नीरोग 
रहेगा भोर पूण भायुतक जीवित रहकर क्षानंद्प्रखन्न रहेगा। 

मानस चिकित्साकी पद्धति 

अपना मन सत्मवृत्तीयोंले परिपुणं करना, केवळ अपना 
स्वार्थे अथवा दूसरेका विनाशका भाव मनें नहीं धारण 
करना और अपना जीवन सवेजनोपयोगी FAN- यज्ञसें 
खर्च करनेका निश्चय करना भोर अपनी gÈ अनुसार 
ag, रुद्र या आदित्य देवोंकी इस तर प्राथेना करना कि- 
८ हे देवो | में अपने वेदिक धर्मकी सेवा करता हूं, अपने 
ara agë धमेकी जाप्रति करना चाद्दता हूं, ATA) मातु. 
भूमिमें साक्षरत!का प्रचार कर रहा हूँ, में तरुणोंमें योग- 
ब्यायामोंका प्रचार कर रहा हूं, ऐसे कार्यासें अपना जीवन 
में गा tal हूं, इसलिये मेरा शरीर रोगी न a, नीरोग 
अवस्थामें में रह । में पूर्ण आयुतक ,जीवित रहूँ, Aad 
मर जानेसे ये सावेजनिक कार्य अधूरे रेगे, इसलिये दे 
देवताओ | मेरे श्वरीरमें आपके पासकी जो agane दे 
उस दिब्यशक्तिका ai करो भोर उससे यद्द रोग दूर दो, 
में नीरोग बनू झर नििंन्नतासे सार्वजनिक fas कार्य 
करूंगा |” 

इस प्रकारके विचार मनमें धारण करनेसे aad एक 
प्रकारका उच्च भाव नाग्रत.द्दोता है, शरीरके भन्दरके देवता- 
ats स्थानोंमें जो शक्ति रद्दती है ag जाग्रत होती हे भार 
रोग दूर होते हें । 

प्रत्येक मनुष्यकी शारीरिक अवस्था, रोगका स्वरूप, 
भोर Sas मनकी प्रभावी शक्ति तथा उसका भात्मविश्वास 
इनका संयोग होकर ag कार्य होना है। इसलिये मनको 
विकल्पमय बनाना योग्य नहीं है। यह काये होगा या नहीं 
होगा, कदाचित्‌ नहीं भो होगा, ऐसा विकल्प aye या 
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मानस चिकित्साकी पद्धति 


अविश्वास AIÑ tal तो सिद्धि कदापि नहीं होती। अपने 
शरीरके अन्दर जो देवताएं हैं, उनमें मानस प्रेरणासे शक्ति- 
संचालन होता है भोर उनसे aanas aia Qa? 
उससे रोग दूर होता है। यदि मानसिक निर्बलता रही या 
संदेह tal, तो मानस प्रेरणा ही निबल होती है और जहां 
प्रेरणा द्वी fas हुईं वहां वैसी शक्ति उस enad प्राप्त 
नहीं होती जैसी होनी चाहिये । 

प्रायः HANS अन्दर आत्मविश्वास A नहीं होता है। 
भोर इसलिये बहुतोंके मन निर्बल ही दोते हैं । यह निर्बळता 
इंश्वरकी उपासनासे, भक्तिसे भोर योगसाधनसे दूर dea 
है । ब्रह्मचर्यं पालनसे aga sia होता है, ब्रह्मचर्य जो 
adi पाळन करते, वीय क्षीण करते हैं उनके शरीरावयवोंतें 
स्वभावतया निबेळता रहती है। जो इस लाभसे साधकको 
वञ्चित रखती हे | इससे पाठकोंको पता ळग जायगा कि 
अपने शरीरस्थानीय देवताशोंकी शक्तिसे किस तरह साध- 
कको लाभ दोता है भौर किस कारण नहीं होता है । पाठक 
यह समझे भोर शपना आत्मविश्वास बढानेका अभ्यास करें। 
अब ad जो देंवताएं हैँ उनका थोडासा यहां विचार करेंगे। 


e aA 
द्योः, सूर्यः, भश्विनो, नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः, केशी, 


. विश्वावसुः, विश्वरूपः, विश्वकर्मा, विघाता, ब्रह्म। 


‘qa? भन्द्र ' आदित्य, भगः, मित्र, सविता! 
भादि आगये हैं। ' ब्रह्मणस्पति ' के भन्दर ' वाचस्पति, 
बृहस्पति, भादि. भागये हैं। ' विधाता ! के अन्दर 
“ दाता, वेचा ? मादि भागये हैं, तथा ' ब्रह्म ' के भन्दर 


' ' ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, ERN, उच्छिष्ट ! भादि 


झागये हैं ऐसा समझना चाहिये। 

मनुष्यका सिर द्युछोक है । इसमें सूर्य नेत्रका रूप धारण 
करके AAS स्थानमें रहा हे । नासिकासें प्राण संचार कर रहा 
है । नालिकाका स्थान मश्चिनो देवताका भी है, ' नास-त्यो 
ag उस देवताका नाम उनका स्थान बता tal है । सुखमें 
वाणीके रूपसे ah रद्दा हैं। दिशाएं sad रहती हैं! 


Rgl रुची अहणशक्ति है, जळका यह स्थान हे भोर 


HBR रुची प्रसिद्ध दै | 
` पृथ्वीका गंध, जळकी रुची, तेजका रूप, वायुका स्पश 


(१५) 


देवोका राजा इन्द्र मध्यस्थानमें, अन्तरिक्षस्थानसें 
इसका स्थान है, वायु, इन्द्र, विद्युत्‌ ये देव मध्यस्थानमें हैं 
ओर झन्तरिक्षस्थान मनुष्यके झरीरमें नामिसे ऊपर और 
गलेके नीचे है। तथापि इन्द्र अपने साथ अन्यान्य देवोंको 
लेकर aas जाकर बेठा है। इस विषयमें ऐतरेय safa- 
घद्सें स्पष्ट निर्देश है-- 

अन्तरेण तालुके। य एष स्तव इवावळेवते | 

सेन्द्रयोनिः | यत्रासौ केशान्तो ` वर्तते | 

व्यपोह्य शीषेकपाले ॥ २॥ तेतिरीय उ. १।६ 

‘ जद्दां सिर भौर कपालकी दृड्डियां विभक्तली दीखती हैं, 
agi यह बालोंका विभाग gar दीखता है, जो तालुके 
ऊपरका भाग हे (य एष स्तन इव aasal) जो एक 
स्तन जैसा लटकता हैं वह ( इन्द्रयोनिः) वह इन्द्रशक्तिका 
उत्पत्तिस्थान हे । योगी लोग इसपर ध्यान लगाकर मन 
केन्द्रित करते हैं । इससे इन्द्रञ्चक्तेका रस ख़वने लगता है। 
इस इन्द्ररससे सब शरीर नवजीवनसे संचारित द्वोता है । 
इन्द्रशक्तिका प्रत्यक्ष aqua इस तरद्द साधक ले सकते दें । 


gÑ इन्द्र देवताका स्थान यह निश्चित रीतिसे लिखा 
हे । तैत्तिरीय उपनिषद्कार इसको जानते थे। भाजके 
डाक्तर ढोग इस इंदरग्रंथीका as निकालते हैं ओर gee 
शरीरमें डाळ देते हैं। पीट्यूटरी र्ळेडका as इस कार्यके 
faa बाजार में मिळता है! मनकी घारणासे इस रसको 
आत्मसात करना यह ऋषियोंका मागे था। भोर gee 
इसी अंथीके रसको शरीरमें टोंचना यह यूरोपका मागे है । 
इसमें कोनसा अच्छा मागे है इसका विचार पाठक करें । 

जैसे इस इन्दरग्रंथीके tas इन्द्र शक्तिका शरीरें संचार 
होता है वेली भोर भी अनेक ्रंथियां _ शरीरसें हैं, जिनसे 
नाना प्रकारकी शक्तियां शरीरमें उनके रसोंके ख्रावसे संच- 
रित द्दोती हैं । कईयोंके रस सुईसे शरीरमें डालनेळे लिये 
Sar किये बाजारोंसें मिळत हैं ओर डाक्तर लोग आजकल 
इनको शरीरमें टोचते भी हें । प्राचीन कामें एक झासनसें 
बैठकर चित्तका लय Ta AMT करते ये ओर उस ग्रंथीका 
स्राव होता था उसको शरारसें पचाते थे । यह योगकी सिद्धि 


झाज भी इरएकको प्राप्त हो सकती है । थोडेसे प्रयत्नसे | 


इसकी सिद्धि मिल सकती है । 
सूर्य भांखोसे, दिशाएं कानोंमें, प्राण नाकले, भ 
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(१६) अपने शरोश्मे देवताआंका निवास 


' नाकमें, अभि gad, एथ्वी पांवोमें, मत्यु नाभिमें, जळ रेत 
बनकर पुरुष इंद्रियसें, चन्द्रमा हृदयमें, मरुत्‌ EREIN, 
इन्द्र मस्तिष्कके इन्द्रअन्थीमें, इन्द्रकी युद्ध शक्ति agata 
इस तरह ये देव शरीरमें रद्दते हें। हृदयमें ब्रह्म, ब्रह्म 
परमात्मा, आत्मा, यक्ष, WHA इनसेंसे एकके अंश रहते हैं, 
क्योंकि ये सब नाम एक दी अद्वितीय सत्तच्वके हैं aa: 
ag एक ही तत्त्व हे। नाम भनेक gaa घबरानेका कोई 
कारण नहीं है। 
अञ्चि, विद्युत्‌ भौर सूय ये अपनी अपनी नाना छाक्तियों- 
से शरीरके नाना स्थानोंमें भी रहते हैं भोर वद्दांके नाना 
कार्य करते हैं । सूयचक्र नाभिके पीछे geia हे इसको 
aaNet ° सोलर इक्सिस्‌ ' कहते हैं । सूयशक्ति यहां-रदती 


है और पेटमें पांचनका काये करती है। सूर्यनमस्कारके कह 


झा्न तथा योगके कई भासन इस सूयंचक्रको प्रस्फुरित 
करनेके लिये हैं । जो ये व्यायाम करते हैं और इस ब्यायाम 


_ करनेके समय अपने मनको इस सूर्य्चक्रपर केन्द्रित करते हैं 


उनको बडा लाभ होता हे, भोर इससे पाचनक्रियाके सब 
दोष दूर हो जाते हैं । हसी तरह ad कहे भोर योगमें 
कहे आठ चक्रोपर तथा उन घक्रोंसें रही शक्तियोंपर मनकी 
शक्ति केन्द्रित करनेसे बडे छाम होते हैं। इस aram 
प्रकरणका भब हम यहाँ थोडासा, जितना सर्वसाघारणके 
उपयोगी हो उतना विचार करते हें-- 


अष्टचक्रोंका विचार 

age * अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या 
(maa. १०।२) आठ चक्रों और नो द्वारोंवाळी यह 
देवोंकी भयोध्या नगरी हे |” ऐसा शरीरका वर्णन आया है। 
नो द्वार तो हमने देखे हैं । यह देवोंकी भयोध्या नगरी है | 
agi सब देव रहते हैं | देव एक हो, तीन हों, तेतीस हों 
या इनसे भी झघिक aatelia सब इस शरीरमें- 
इस क्षयोध्या नगरीमें रहते हैं । यह अयोध्या हे aaia 
agata पराजित होनेवाढी यह शरीररूपी नगरी नहीं है। 
यह ऐसी बनाई है कि इसपर रोगादि शन्रुभोंका भमळ न 
हो सके । पर gaa दुब्यंवहार' करके इस शरीररूपी नगरी. 


` को नाना/रोगोंका शिकार बनाया है और ११६ बई आनन्द- 


से रहनेके स्थानपर भल्प आयुमें ही इसका नाश हो जाय, 
~ Q t 
ऐसी दुव्यवस्था हमने बनाई है। पाठक इसका बिचार क्रे। 
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aa दम भाठ चक्रोंका विचार करते हैं। सूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, भाज्ञा, 
सद्दखार ये आठ चक्र हैं। कहे लोग दस चक्र हैं ऐसा कद्दते 
हैं। एष्ठवंशमें ये चक्र हैं। geia छोटे छोटे giga 
टुकडोंका एक स्तंभ Har बना है । इसको वेदसें ' पवत ! 
wel है क्योंकि gad हड्डियोंके पत्र छर्थात्‌ टुकड़े अनेक 
ata हैं। दो दृड्डियोंके gasie बीचमेंसे मञ्जातन्तु निक- 
wa हैं उनको चक्र sea हैं। योगसाधघनसें ८ या १० चक्र 
हैं ऐसा कहा है। पर आजके डाक्तरी विद्या जाननेवाले 
कहते हैं कि इतने चक्र godal नहीं हैं। यह सत्य हे कि 
डाक्तरोंके चीरफाडसे इतने चक्र भाज पृष्ठ वंशमें नहीं दीखते, 
पर योगीजन जो अपने अनुभवसे ळिखते हैं वह भी aaa 
नहीं है । वास्तविक बात यह है कि जो स्थूळ दृष्टिसे ag 
aad नावे हें उतने डाक्तर प्रेतको चीरफाड कर देखते हैं, 
पर योगीजन जीवित दशासें जो सूक्ष्म दृष्टिले मानसिक 
अनुभवले अनुभवते हैं वह भी सत्य ही हे। ganda 
Seal फाइकर देखते हैं। शरीर wa होनेके कारण जो 
मञ्जातंतुके . अश्च Azalea gla हें वे डाक्तरोंक नहीं 
दीख सकते। शरीर जीवित भोर जाग्रत रहनेकी अवस्थामें 
स्थूळ मञ्जाकेन्द्र नहीं, परंतु तन्मात्राके भति सूक्ष्म मञ्जा- 
तन्तु जो agaa] आते हें वे डाक्तरोंको शरीर मरनेपर 
नहीं Ne सकते । शरीर मरनेपर जो कमी होती है वह 
ai है। इसलिये योगियोंके अनुभव विचारसें लेने योग्य 
है । भतः हम भब यहां भाठों astar विचार तरते हैं-- 


मुलाधार चक्र 
य: करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः | 
तस्य स्याइदुरी Sis: भूमित्यागक्रमेण वे ॥९१॥ 
वपुषः कान्तिरुत्कृष्टा जठराग्निविवर्धनम्‌ । 
आरोग्यं च पटुत्वं च सर्वक्षत्व॑ च जायते ॥ ९३॥ 

' जो बुद्धिमान पुरुष इस मूलाधार चक्रमें ध्यान करता 
है, उसको ददुंरृत्तीकी सिद्धि होती है और क्रमसे भूमि- 
को छोडकर उसका लासन ऊपर डठने लगता है । शरीरकी 
कान्ती उत्तम द्वोवी है, जठराभिका संवर्धन होता है, भारोग्य 
बढता हे भोर चपळता बढती हे भोर ज्ञानमें वृद्धि होती है।' 


मूछाधार चक्र गुदाके पास पृष्ठवंशर्में रहता है। ga 
मूछाधारको भंग्रेजीमें " पेल्वीक प्लेक्सिस्‌ sed हैं। गुढासे 


‘ee 
NN 
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क अनाहत चक्र 


(१७) 


| दो अंगुल ऊपर ag रहता है | यद शरीरका भाघारचक्र है। रित करनेवाळा यह चक्र है । जितना मन इस चक्रमे स्थिर 


१ Ef n i X 2 तै 
> । शरीरकी भाधारशक्तिर्या इससे प्रकट होती हे । नीचे जाने: रहेगा उतना कार्य इससे होगा । 
3 त ~ को e ` ~ 
५ । वाळे पानको ag ठीक काय करनेके लिये प्रदत्त 
E FON मणिप्रक चक्र 
| क पद्मासनमें as, पीठी री ` A 
5 साधक पझासनमें aè, पीठकी रीढ समसूत्रमें रखे, मन तीर्यं पंकजं नाशौ at ञि 
| fi ~ A ज 
ह... इस मूलाधार चक्रमें स्थिर करे भोर प्राणायाम करे | मनकी pioneers LRU IARC 


. पूर्ण शक्ति इश चक्रपर ळगने लगी तो इस चक्रसे शक्ति बाहर 
भाने लगती है। इससे शरीरका तेज बढता है, पाचनश्चक्ति 
बढती हे, शरीरका आरोग्य बढता है, शरीरकी चपळता 
बढती है भोर ज्ञानकी धारणाशक्ति विशेष होने लगती है। 
इस अनुष्ठानको दो तीन मास तथा प्रतिदिन घण्टाभर 
| gata ये अनुभव होने लगते हैं| इससे पूर्व यम, नियम, 
आसन, प्राणायामका अभ्यास तथा मन एकाग्र करनेका 
झच्छा अभ्यास होना भावउयक हे। 


| स्वाधिष्ठान चक्र 
` | द्वितीय तु सरोजे च लिंगसूले व्यवस्थितम । 
a स्वाधिष्ठानाभिध तत्तु पंकजं शोणरूपकम ॥ १०४॥ 
ii सदा दिव्यं स्वाधिष्टानारविदकम | 
क्तो लोके चराति निर्भयः ॥ १०६॥ 
वायुः Gara देहे रसबृद्धिभवेत्‌ धवम्‌ ॥ १०८॥ 
शिवसंहिता ges ५ 
| दूसरा चक्र लिंगमूलमें है। इसका नाम स्वाधिष्ठान 
है। यह wad है। जो इस चक्रमें अपना ध्यान लगाता 
है, ag सर्व रोगोंसे ae होकर निर्भय होकर विचरता है। 
इसके eh प्राणवायुका योग्य ARA संचार होता है ओर 
शरीरमें झरीरको नीरोग रखनेवाछे भनेक watz) वृद्धि 
Pawa 
इस झअनुष्ठानकै लिये पद्मासन अच्छ 
स्थिर बैठना, पीठकी रीढ समसूत्रमें रखना, प्राणायाम करना 
भोर अपना मन इस स्वाधिष्ठान चक्रमें सुस्थिर करना । 


छा है | इस भासनपर 


tar पष्ठवंशम जानेसे इस चक्रका स्थान मनसे ज्ञात हो 
सकता है | इसका नाम “ स्वाधिष्ठान ! है, स्वकोय अधि- 
` पठान अर्थात्‌ स्वशरीरको नीरोग रखकर, शरीरपोषक Talay 
af rar है । पंचप्राणोंको aana बनाना 
faa ad खचा 


ie करनेका इसक 
भोर शरीरपोषक रसोंको यथामोग्य री 


हर 


ठीक छिंगमूलमें पीछे रीठसें यह चक्र है। छिंगमूलसे . 


रुद्वाख्या यत्र सिद्धो ऽस्ति सवमगलदायकः ॥११० 
तस्मिन्‌ ध्याने सदा योगी करोति मणिपूरके | 
तस्य पाताळखिद्धिः स्यान्निरतरसुखावह्ा । 
ईप्सितं च भवेल्लोके दुःखरोगविनाशनम्‌ ॥११२ 
शिवसद्दिता पटळ ५ 
“तीसरा मणिपूरक चक्र है । ठीक नाभिस्थानके पीछे 
qaia ag चक्र है । S ag स्थान है जो सर्व 
मंगळ करता दे । इस चक्रमें ध्यान करनेसे निरंतर सुख 
देनेवाली पाताळसिद्वि होती है। इच्छाके भनुसार दुःखों 
और रोगोंका नाश द्दोता है । ? 
दुःखोंका अनुभव इसको नहीं होता । दुःखोंको अपने 
अनुभवमें न भाने देनेकी शक्ति साघक्में इस मानसिक 
ध्यानसे आती है । इसको रोग नहीं Qa लोर aq खाधक 
आनन्दमय अवस्थामें सदा प्रसन्न रद्दता दै । सुखासन या 
पद्मासन इस araa? लिये योग्य है । 
अनाहत चक्र, 
दृदयेऽनाहतं नाम चतुर्थ पङ्कजं भवेत्‌ | 
MATT वायुवोज प्रसाद स्थानमौरितम्‌ ॥११५ 
qaei तत्‌ परं तेजो याणालिंगं प्रकोतितम्‌। 
तस्य स्मरणमात्रेण दष्टादष्टफलं भवेत्‌ ॥११६॥ 
शिवसंहिता पटछ ५ 
« अनाहत चक्र हृदयस्थानपें हे। ay रक्तवण भौर 
वायुबीज है । प्रसन्नताका ag स्थान है । इसमें परम तेज 
है । इसपर ध्यान करनेसे प्रकाश दशेन होता हे । दृष्ट ae 
अनेक फळ इसपर मन स्थिर करनेसे होते हें । ! 


aaga चक्रको ' कार्डियाक Stem’ AANA कहते | 
हें | हृदयमे दघुक होता रहता है । ठीक यह स्थान इसका 
ध्यान करनेके लिये है । इससे हृदयको शक्ति बढती हे। 
यहीं भात्माका स्थान है । भासम।में भनन्त शक्तियों रहती 
हैं वे सब इस ध्यानसे विकसित होती हैं । भाजकळ इदय | 


क z A 
SN oe लय 
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विकारसे भधिक सत्यु होने लगे हैं। यदे भासनप्राणायाम 
START करनेवाले साधक इस चक्रपर भ्यान करेंगे तो 
उनका हृदय बळ्वान्‌ होगा भोर हृदयकी सब कमजोरी 
दूर होगी । 
` विशुद्धि चक्र 
कण्ठस्थानस्थितं पद्म विशुद्धं नाम पंचमम्‌ ॥१२२॥ 
ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वर पण्डितः । 
इह स्थाने स्थितो योगी सदा क्रोधवशो भवेत्‌ १२४ 
इह स्थाने मनो यस्य दैषात्‌ याति लयं यदा। 
तदा बाह्यं परित्यज्य खान्तरे रमते धुवम्‌ ॥१२७॥ 
¬ Magka पटल ५ 
' कण्ठस्थानमें विशुद्धि चक्र हे। इस चक्रपर ध्यान 
करनेसे साधक विशेष ज्ञानी होता है ओर कोधको aaa 
करता है । इस चक्रपर ध्यान करनेवाळा भपने भन्तःकरणमें 
भानन्दुप्रसन्न रता है। ' इसकी बुद्धि भति सूक्ष्म 
होती है ।_ 
इसको भंग्रेजीमे ` करोटिड प्छेक्सिस्‌ ! set दैँ। वह 
मबोवृत्तियोंको भपने भोधीन कर सकता है। मनोवशी- 
EWF बळ इसपर ध्यान करनेसे प्राप्त होता है । 
आज्ञा चक्र 
आज्ञाचक्र थुवोमध्ये क्षोपेतं द्विपत्रकम्‌ | 
रश्चन्द्र।निभं तत्राक्षरबीज विजेभितम्‌ ॥ १३०॥ 
"चच्तायत्वा परा lala ळभत नात्रसंशयः। 
शिवसंद्विता पटळ ५ 
दोनों ओहोके बीचमें भाजा चक्र है megt चन्त्र- 
माके समान इसका तेज ÈI इसपर ध्यान करनेसे. श्रेष्ठ 
सिद्धि प्राप्ठ होती है । 
सहस्रार कमल 
अत GA तालमूले सहस्रार सरोरुहम्‌ | 
आस्त यत्र खुपुम्नाया मूल साववर [स्थतम्‌ ॥ 


ताउमूल सुषुम्ना सा अघोवकत्रा प्रवतते 
श्चिवलदिता परळ ५ 


अपने शरीरमे देवताओका निवास 


‹ इसमें ऊपर मासिष्कमें सहार कमळ है। agi 
gga नाडीका सुख है | तालुमूलमें सुषुम्ना नीचे सुख 
करके रहठी है । ' इसमें ध्यान करनेसे आस्माकी शक्तिसे 
सब शरीर चल रहा है, यह ज्ञान होता È| इसका प्रभाव 
घडा भारी है | योगसे साध्य द्दोनेवाले सब लाभ यहां मन 
लगाकर ध्यान करनेसे होते हे । इसको AANA ' Vas 
प्लेक्सिस्‌ ' कहते हैं भोर इसका महत्त्व सब जानते हैँ । 

c 
सय चक्र 

सूर्य चक्र नाभिके पाल पीठी रीठमें है । सूर्यव्यायाम 
भनेक भासनोंके योगसे fag होते हे | उनसे इसमें स्फुरण 
aar है । ' सोछर प्टेक्सिस्‌ ' इसको भंग्रेजीमें sea हैं । 
इसपर मनःसयम तथा ये ब्यायाय करनेसे शरीर बलवान, 
हृष्टपुष्ट तथा तेजस्वी भोर नीरोग होता है । 


इन आठ चक्रोके विषयसें झातिसंक्षपसे यह विवरण हैं । 
इनमें अनेक देवी शक्तियां हें । इनपर सनःसंयम तथा 
aaa प्राणायाम करमेसे भनेक बल प्रा होते हैं । 


मूलाधार WA Gea चक्रतक मेरुदण्डमें भनेक देवता- 
झाँकी देवी शक्तियां हैं । पंद्रह सोलह देवताओोंके स्थानोंका 
ठीक ठीक पता इस समयक लगा हे | अन्य Saat 
कोनसी भोर कहां रहती हैं इसकी खोज. वेदाभ्यासी.तथा 
योगाभ्यासी करेंगे तो saa जनताकै भारोग्यका साधन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो सङता हे । आशा हे वेदाभ्यासी संशोधक 
इसकी खोज करके अपनी खोज प्रकाशित करेंगे | 


* केन्सर रोग ' भाजकळ बढ रहा है, जहां केन्सर रोग 
होनेका daa हे, वहांके चपर मनःसंयम किया जाय, 
परमेश्वर भक्तिसे मन सदा आनन्दप्रसन्न रखा 
ज्ञाय, तो केन्सर रोग दी नहीं होगा, भौर हुआ तो इस 


` भनुष्ठानसे दूर भी हो सकेगा | मन आनन्दित रखनेसे यहद 


रोग द्दोता नहीं ऐसा बड़े डाकतरोंका मत है। परमेश्वरका 
ध्यान ही परमानन्द्का ध्यान दै । 


\ 
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बंदक थ्यारूषान 

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यात दिया जा रद्वा है । ऐसे व्याख्यान 

२०० से अधिक होंगे ओर इनमें वे 
मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रदा हे, उनको SNA 

उपदेश भाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण gar संभव दै । इसाछेये 


व्याख्यान प्रकट हुए हैं । 


दोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
लिये मनुष्योंको तेयार र्ना चाहिये । वेदके 
ये व्याख्यान हैं ga समय तक ये 
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मधुच्छन्दा ऋषिका अज्लिम आदश पुरुषका | १७ उ ST अचारक लय आपने 
Q 

दशन । 
SA = > o १८ Raa प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 

और स्वामित्वका 
SRDS ES SS १९ जनताका हित करनेका HAST । 

USE hs ela २० मानवके दिव्य देहको साथेकता । | 
रा वीन ooa . . | ९१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
श्रेष्ठटम कर्म करनेकी शाक्त ओर सौ दर्षोकी | २२ मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति ' j 

पूर्ण दीर्घायु । २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 
UR GUNS 5८-0७. २४ ऋषियोंके राज्यशासनका ATA | 
A | २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 
वेयाक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । २६ रक्षकोंके राक्षस | 
SSID २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो । 
See a २८ मनका प्रचण्ड ÀT | 
कम २९ वेद्की देवत संहिता और वैदिक सुभाषि- 
चेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । लल लिक) | 
वेदका शरीमद्धागवतमे दशन | ३० वेदिक समयको सेनाव्यवस्था | e 
प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशासन । Be eras rene रामा और रचना 
Aa, द्वैत, अद्वेत और एकत्वके सिद्धान्त । | ३२ बैदिक देवताओंकी व्यवस्था । a 

९ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे? | ३३ वेद्म नगरोंकी ओर वर्चाकी 2 
१३ ऋषियान वदाका संरक्षण फिस तरह संरक्षण व्यवस्था | a 
कया ३४ अपने Utica देवताओंका निवास | | 

l 

| 


आग AENA प्रकाशत होते जांयग । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य |: ) छः शाने TN । प्रव्येकका डा. ब्य a: 
2) दो थाना रद्देगा | दस व्यास्यानोंका एक पुस्तक सजि | 
> होगा भोर ढा. व्य. १॥) होगा । 


दु ळेना हो तो उस aNg पुस्तकका मूल्य ५) नभ 


छ जि. सूरत ] 
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IRF व्याख्यान माला -- ३५ बाँ व्याख्यान 


[ अश्विनो देवताके मन्त्रोका निरीक्षण ] 
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वैदिक व्याख्यान माला 
३५ वां व्याख्यान 


= काय आर 


age देवताक्षोंके राज्यका वर्णन है । सर्वोपरि ब्रह्म भोर 
| प्रकृति है । ब्रह्म निष्क्रिय हे भौर सब कुछ प्रकृति करती है। 
| यद्व लोकशाद्दी राज्य व्यवस्थाका आदर्श हे। इसीको वेदिक 
भाषामें ' जानराज्य ' कहते हैं। सब जनोंद्वारा जिसका 
| राज्यशासन होता war हे, agi जानराज्य हे । इसमें 
S “ब्रह्म? सबके ऊपर है nag कुछ भी करता नहीं, 
‘gaia’ सब करती हे । प्रकृतिका ad ¦ प्रजाजन › 
| है | ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ सबका भाधार, सबका आश्रयस्थान 
। है, पर बह कुछ करता नहीं । भाजके लोकराज्यके राष्ट्रपति 
| जेसे रहते हैं, वे सबके ऊपर हैं, पर उनको कुछ भी करनेका 
| aidan नहीं, वैसा दी यहां ब्रह्म ' है। प्रकृति भर्थात्‌ प्रजा 
| सब करती हे, उसी तरद्द लोकराज्यसें प्रजानियुक्त मंत्री दी 
| सब करते हैं । यद्द ब्रह्म भौर प्रकृतिके वणेनसे बताया है | 
| FSW कोकराज्यका दी उत्तम स्वरूप है। र 
देवताएं विश्वराज्यके मंत्री 
चुहस्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्र, सूये, चन्द्र, वायु, भनि 
` भादि देव, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं वे हस जगतका सब 
| ब्यवद्दार करते हैं। येद्दी विश्वराज्यके विविध मंत्री हैं-- 
` वेढमंत्रोसे प्रायः विश्वरूपी विश्वराञ्यका तथा विश्वः 
राज्यके संचालक शाक्तियोंका वर्णन है । विश्वराज्यकी सेचा- 
. लक शक्तियां ही इन्द्र, वायु, सूरय, भभ्नि भादि हैं। ये 
शक्तियां जेसी fat हैं वैसी ही मनुष्यमै मी हैं ।, इस- 


arg, १०।७।१७ 
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[ अश्विनो देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ] जा 


Wat 
वादक राज्यशासनमं आरोग्यमन्त्रीके 


व्यवहार 


“ जो मनुष्य शरीरसें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठीको जानते 
हैं। ' वेदका गूढ भाय जाननेकी ag चाबी है। विश्व 
इतना बडा है, उसका आकळन करना कठिन है । इसलिये 
पिण्ड शरीरमें वही ब्यवस्या है, उसको जाननेसे विश्वव्यय- 
स्थाका ज्ञान हो सकता है । 

पिण्ड बह्माण्डकी व्यवस्था 


ब्रह्माण्ड पिण्ड पिण्ड समूह (राष्ट्र ) 
विश्व शरीर समूह शरीर, समाज 
ब्रह्म ( परमात्मा ) ARAT संघात्मा 

शिव जीव [haua 

देवगण aan masat 


यहाँ विदित द्वो सकता हे कि जो विश्वमें हे वही जीवके 
शरीरमें है भोर जो जीवके शरीरमें हे agi समष्टि शरीर 
अर्थात्‌ व्यावद्दारिक aid usd हे । यह ठीक तरद्द सस- 
ad भागया, तो वेदका रहस्य समझसें भागया ऐसा समः ७ 
झना योग्य है । ५, ET 
ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, EA, ear आदि नाम | 
एक विशाल विश्वव्यापक ales हैं। वेसा ही जोव- _ 
क्षात्मा शरीरमें है । परमात्मा ' दावानळ ' हे तो Marat 
“चिनगारी' हे । परमात्मा विश्वमे है तो जीवात्मा शरीरें 
है। परमात्माको जानना कठिन है, पर जीवास्साकों जानना | 
उससे सुगम हे, gaia कहा है कि 
दावानल और चिनगारी 


जो पुरुषमें- मनुष्य शरीरमें ब्रह्म देखते हैं, अर्थात्‌ 
जीवास्माको जानते हैं वे परमात्मा, परब्रह्मको जानते हैं। 


पण 
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(२) 
जो चिनगारीकों जानते हैं वे दावानळको जानते हैं। ' 
विश्वको जाननेके लिये शरीरको जानना चाहिये। विश्वकी 
सब शक्तियां शरीरमें हैं Ral पूर्णरूपसे जो शक्तियां हैं 
वेही शक्तियां अंशरूपसे शरीरमें हैं । इसलिये कद्दा हे कि 
‹ पिण्डका यथार्थ ज्ञान EAS बह्माण्डका ज्ञान होता है । ” 
विश्वमें और व्यक्तिमें पंचमूत 

ag तत्व समझनेके लिये संपूर्ण विश्व पंचभूत्तोंका बना 
है ओर यह मानव शरीर सी पंचभूतोंका ही बना है। 
इसलिये कहा है मानव दरीरमें पंचभूतोंको जाननेसे विश्वके 
पंचभूत जाने जा सकते हैं । 

यही दूसरे शब्दोंमें ऐसा कद्दा जा सकठा है कि यद्द 
विश्व ३३ देवताभोंका बना है, वेला ही यद्द शरीर भो 
३३ देवताभोंका बना है । जो विश्वर्े हे adi शरीरमें भी 
हे । विश्वमें जेसी ३३ देवताएं हैं वेली शरीरसें मी ३३ 
देवताएं भंशरूपसे हैँ । wa: शरीरमें ३३ देवताओंका 
ज्ञान Sal तो विश्वके ३३ देवताक्षोंका ज्ञान हो सकता हे। 

ay 
पुरुषमें ब्रह्म 

पुरुषे ब्रह्म fag: 


A 


त ag: GABA ॥ अथव १०।७।१७ 

‘ot पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्टीको जानते हैं ? 
इसका भाव यह है । ga तरह व्यक्ति मोर विश्वर्में समा- 
नता है यद्दी हमने देखा । एक sated जो तत्व हैं वे ही 
safe समुदं होत हें, ga कथनका विरोध कोई कर 
agi सकता । देखिये व्यक्तिके amet ज्ञान, बाहु भों में 
बळ भार शाय, मध्यमै वीय भोर पांवोंमें गति हे । येही 
रुंग समाजे भी होते हैं। समाजमें ज्ञानी, शूर, घनी 
नोर कर्मचारी रहते हैं । येही समाज शरीरके चार क्षवयव 
हँ जिनको ज्ञानी, शूर, व्यापारी ओर कर्मचारी के हैं । 
व्यक्तिसँ जो गुण हैं वे ही समाजसें गुणी करके प्रसिद्ध 
ata हैं । इस रीतिसे ब्यक्ति, समाज या राष्ट्र भौर विइवका 
संबंध है यही जानना चाहिये । वेदका रहस्य अर्थ जानने के 
लिये aq संबंध ठीक तरह जानना ada aak है 
अन्यथा वेदका रहस्य अर्थ समझसें नहीं आ सकता | 
इसकी सारिणी ag हे-- 


१ g 
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बैदिक राज्यशाखनमें भारोग्यमन्त्रीके काय ओर व्यवहार 


विश्व-राष्ट्र-व्यक्तिका सम्बन्ध 


विश्वमें देवता राष्ट्रमै शासक व्यक्तिसें इंद्रिय 
विश्व राष्ट्र शरीर 

ब्रह्म राष्ट्रपति जीच-जार्मा 
प्रकृति प्रजा शरीर 

gR सेनापति सन 

मरुत्‌ सैनिक इंद्रियगण 
वायु रक्षक प्राण 

qa दुशेनकार नेत्र 

चन्द्र सननशीछ सन 

भामे वक्ता चाणी 


इस रीतिसे विश्वकी देवताएं व्यक्तिमें किल रुपमें हैं 
भोर ust किस eh रहती हैं ag जाना जा सकता 
है। इस तरह विइवशक्ति, राष्ट्रशक्ति भोर व्यक्तिशक्ति 
परस्पर सस्त्रन्धमें किस रोतिसे रहती हे, ag जाननेसे सब 
वेदमत्रोंका रहस्य स्पष्ट द्वो जाता हे। पर इसका निश्चय 
तबतक नहीं atal, जबतक वेदमंत्र समझमें ala अशक्य 
हे। इसलिये यह परस्पर सम्बन्ध जानना अत्यंत आव्यक È | 

शरीरम इन्द्र शक्ति 

शरीरमें इन्द्रशक्ति उत्पन्न होती हे इस विषयमै उप. 
निषदूका यह प्रमाण है-- 

अन्तरेण ABA | य एष स्तन इव अवलंबते | 

सा इन्द्र योनिः । ते. ड. १।६।२ 

८ तालुपर जो स्तन जेता लटकता हैं, ag इन्द्र शक्ति 
उत्पन्न BABI स्थान हे । ' 

शरीरमें इन्द्र शक्ति तालके ऊपर र्दी इन्द्र अथीसे 
उत्पन्न होती है । इसी तरह aÂ ३३ देवता्ोंके स्थान 


हैं वहांसे ३३ शक्तियां मनुष्यको प्राप्त होती हैं ओर उनसे 


यह शरीर कायेक्षम tear हे । इन केन्द्रोपर मनका संयम 
करनेसे वे शक्तियां प्राप्त ate हैं । शरीरमें जो प्रकृति है 
उसमें ये शक्तियां हैं इनसे शरीर ब्यापार ठीक चलता है। 

राष्ट्रमै जो प्रजारूप प्रकृति है उसमेंसे इसी ave शासक 
amt उत्पन्न होता है । ये शक्तिकेन्द्र प्रजाकी शक्ति लेकर 
ऊपर आते हैं भोर राष्ट्रका शासन करते हैं । 


इस तरह Aa, ust भोर व्यक्तिसें समान रूपमें काय 


दो रदा हे। प्राय; वेदमंत्रोंमें विश्वशक्तियोंका वर्णन रै, 


इसको देखकर safes शरीरके नियम तथा राष््रसंचालनके 
बोध प्राप्त करने चाहिये | वेदिक ऋषि इस दृष्टिसे विकी 
ओर, Use ME भोर व्यक्तिकी छोर देखते थे। उसी 
इष्टीसे gat वेदमन्रोंक्रो देखना चाहिये | 


ह. अभ्विनो देवताका विचार 

È इन्द्र मरुत्‌ सूय वायु चन्द्र भाझि भादि ३३ मुख्य देव 
| हैं । उनसें “ श्श्विनों भी एक देवता है ag दो हैं कोर 
| दोनों मिलकर साथ-साथ रहते हैं ओर दोनों मिळकर कार्य 
आ करते हैं । रोग दूर करना, भारोग्य बढाना दीर्घायु देना 
भादि काय इनके हैं । 


( १ ) देवानां भिषजो (वा. य. २१५३ ) 


है A (२) देव्यों भिषजा, ( ऋ. ८।१८।८ ) 
ii (3 ) भिषजो ( ऋ. १।११६।१६ ) 

l 4 x ~ ~ 
a | ये इनके नाम हैं, ये नाम इनके वेद्य द्वोनेकी सूचना देते 
ब | हैं । यदि ये वेद्य हैँ तो इनको विइवराज्यसें वैद्यकीय कार्य 
[य | मिळना चाहिये । इसीलिये इमने इनको ' आरोग्यमंत्री ' 
a | कहा दे । इनका मंत्रीमंडळ इस प्रकार है-- 

परब्रह्म राष्ट्रपति 
प्रकृति प्रजासमिति, राट्रसंसद 
द कह. न्द, मस्व युद्ध मंत्री और उनके सेनिक 
E ब्रह्मणस्पति शिक्षा मंत्री 
ब्रहस्पति » » ( सद्दायक ) 

F AA ७ e A 
A मश्चिनों झारोग्यमंत्री ( शस्त्रकमे भोर 
7 4 चिकित्सा करनेवाके ) 
क्त ~ क 

aia प्रचार मंत्री 

वायु वाहन मत्री, 

aa aa मंत्री 

पूषा पोषण मंत्री, भन्न मंत्री 
isi Le 

भयमा न्याय मंत्री 


सुख्य हें और ३० गौण हैं । इनमें भी १०।१० के तीन 
राण हैं। भाज दसैँ केवळ झंश्विनोंका थोडासा विचार करना 


गर व्यवहार › है । इतीका विचार आज करेंगे । 


आश्वनाका AAT [वचार टर 
१।११६।११), विप्रो (R: ८।२६।९), 
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SS Ae ? : 
आश्वत्ताका विद्वत्ताका विचार 


कार्य करनेवाले ' प्रथमो ' 


सका शीर्षक ' वेदिक समयके आरोग्य मंत्रीका 


` EN A e 5 
ये पद इनकी विद्वत्ता gaia हैं। ' वि-चेतसो र 
( ऋ. ५।७४।९ ) ? ag विशेषण इनका चित्त विशेष प्रोढ Aii 


है ag भाव बताता है । ' कवी ( ऋ. १।११७।२३ )? 
यह इनका नाम ये ' जान्तदर्शी ' हैं aa भाव बता 
रहा है । क्रान्तदर्शीका भाव दूरका देखनेवाला | वेद्यके- 
लिये इस गुणकी झावउय्रकता है । रोगी आया तो उस 
रोगका भविष्यमें कौनसा दुष्परिणाम केसा दोगा, उसका 
निवारण किस उपचार द्वारा करना चाहिये, ag सब उसको 
माळूम होना चाहिये । अश्विनौ ऐसे थे । 

धष्ण्यों ( ऋ.१।३।२), थियं जिन्वो (क. १।१८२।१) 
RAAN ( ऋ. ८।८।१८ ), ये उनके नाम इनकी बुद्धि- | 
मत्ता qui रहे हैं । ये बुद्धिमान्‌ थे, बुद्धि इनको प्रिय थी, 
ये बुद्धिखे सब काये करते थे । ag भाव इनमें हैं । 

t गभीर-चेतखो ? ( ऋ. ८।८।२ ) इनका चित्त बडा . 
गभीर रहता था । रोगीकी भवस्था जानकर गंभीरतासे 
ये कार्य करते थे | रोगीके मनको Ges रखना इस गंमी- 
रताका प्रयोजन था। ' न-वेद्सो (R. १३४५ ) 
जिनसे किसी दूसरेको अधिक ज्ञान नहीं, अर्थात्‌ येही 
अधिक ज्ञानसे युक्त i रोगचिकित्सा संबंधी सबसे 
भघिक ज्ञान लपने पात रखनेवाले ये उत्तम ज्ञानी aa 
तथा शखकमकर्ता थे । 

€ प्रचेतसो ' ( ऋ cols ) विशेष बुद्धिसत्ताका 
CR. २।३९।३ ) चिकित्सा 
तथा TATAN जो प्रथम श्रेणीमें रहते हैं, ' मायाविनो ' 


CR. १०।२४।४ ) HAUSA अपना काय करनेवाले, 
मायाका अर्थ BAST है । 


वाजयन्ता ' ( ऋ. ८।३५।१५ ) बलवान्‌ , अन्नवान्‌ 
“ बाजखातमो ' ( ऋ. ८।५।५) भन्न योग्य रीतिसे 
रोगीको देनेवाळे, जिससे रोगी नीरोरी वने ओर बळवानू 
भी बने । औषध प्रयोग करनेकी अपेक्षा अन्न प्रयोगसे हदी | 
रोगदूर करनेवाले ये थे । 

विपन्यू? (क. ८।८।१९ ) उक्त कारणसे 
ओर प्रशंसा जिनकी होती थी । ' वसू ' ( ऋ. १॥१५ 
agar’ ( ऋ. १।४६।३ ) जिससे म 
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८ रिशादसो (R. ८।८।१७ ) रिश नाम रोग दोष 
आदिका हे इसको खानेवाले अथात्‌ नष्ट करनेवाले वद्य 
होते है। ' रक्षा-हणों ' ( क. ७७३।४ ) राक्षसोंका नाश 
करनेवाले, रोगोत्पादक कृसियोंको ' रक्षः? कहते हैं । उनका 
नाश ये करते हैं भोर रोगियोंको राक्षसोंके FANA बचा- 
कर नीरोग स्वस्थ तथा भारोग्यपूर्ण बनाते हैं | 

‘meat’? ( ऋ. ६१६२।५ ) पुरातन कासे प्रसिद्ध, 
८४ निच्चतारो *( क. १।१८४।२ ) ओषधोंका संग्रह करने- 
वाळे, चिकित्साके डपाय सदा अपने पाल रखनेवाळे, भरपूर 
asl संग्रह अपने पास रखनेवाले | 


४ विश्व-वेदसो ' ( ऋ. १।४७।४ ) सब ज्ञान जपने पास 
रखनेवाले, सब उपाय तथा साधन अपने पास रखनेवाले, 
चिकित्साके सब साधन आफ्ने पास तैयार रखनेवाले | 
quar’ (R. cles) बढानेवाले, चिकित्सा कसकी कुश- 
लता बढानेवाले ' रुद्री (रुद्‌-द्रौ ऋ. १।१५८।१ ) रोदनको 
दूर करनेवाले, रोगी तथा उसके dat रोते हैं, पर रोगी 
इनके पास गया तो रोगसुक्त होता हे, इसलिये रोनेका 
कोई कारण शेष नहीं Taal, Sal’ का अर्थ “ भयानक? 
ऐसा भी है । शस्त्र क्रिया करनेसें ये भयानक होते हैं, 
शरीरको काट-कूटकर रथके दुरुस्त करनेके समान ये ठीक 
करते हैं उल समय इनकी भयानकता प्रकट द्वोती है । 

हैं 


चल्गू ' ( क. ६।६२।५ ) ये सुन्दर सुकुमार हैं । वेद्य 
Sand सुन्दर द्वोने चाहिये। इनकी सुन्दरता Fase 
रोगी miga हो जांय । यह रांगीका रोग दूर करनेसें 
सहायक द्वोनेवाछा गुण हे । वैद्य कुरूप होनेसे सुन्दर रहा 
तो चिकित्सा करनेसें ag सुन्दरता सद्दायक होती है 

' पुरु-मन्द्री !( ऋ. ८।५।४) बहुतोंको ea करनेवाले 
रोग दूर करनेके कारण जो नीरोग ala हैं वे इनसे झान- 
दित होते हैं | इस कारण पुरुनाप्रया ' ( ऋ, ८|७४ ) 
aasia ये प्रिय होते हैं । ऐसे वेद्य प्रिय होना स्वामा- 
बिक्न दी है। “ प्रष्ठी' (क्र. १।१८१।१ ) ये प्रिय 
रद्दते हैं । 

“ पुरु-शाक-तमो (R. ६६२५ ) अनेक कार्य 
करनेकी We रखनेवाळे ये हैं । चिकित्साके भनेक कार्य ये 
उत्तम रोतिसे कर सकते हैं।  पुरू-चस्‌” (R. १।४७।१ ०) 
भनेक निवासक शक्तियां इनके पास रहती हैं। वसुका 


` an e A a ह 
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ay घन, तथा निवास करानेकी TW, जो इनके पास 
विशेष दै । हि 

“ प्रातर्यावाणो ' (क्र. २।३९।२ ) ' घातसुजा › 
( ऋ. १।२२।१ ) प्रातःकाल रोगीके पास जानेवाळे, सबेरे 


ही रोगीकी परीक्षा करनेके लिये जुटनेवाछे, प्रातःकाळसे 


अपना कार्य BAAS | 
८ रत्नानि विञ्जतो ! ( ऋ. ५७५३ ) रत्नोंका धारण 


करनेवाले | रत्नोंके भस्मोसे तथा wats रंगोंसे चिकित्सा . 


करनेवाले , झपनेपास Talal रखनेवाळे | 

‘fad aust’ ( ऋ. ७।६९।६) बिजलीकी 
जिनको तृषा है, प्यास है । चिकित्सा करनेके लिये जो 
विद्युतका बर्ताव करते हैं, ऐसे ये अश्विनो वद्य हैं । 
अपने अश्विनो देवोंकी fat किस तरद्दकी थी, उनकी 
अपने व्यवसायसें कितनी gaat थी यह इन गुणोंके मननसे 
ज्ञात दो सकता है | इमारे वेदिक लमयके भारोग्य मंत्रीके 
ये गुण हैं | नाज भी इन गुणोंसे युक्त पुरुष भारोग्य ANS 
स्थानपर झारूढ दो सकते हैं वेदिक समयकी आरोग्य 
मंत्रीकी योग्यता इससे विदित हो सकती दै । 


आरोग्यमंत्रीका संरक्षण सामथ्ये 
वेदिक समयके भारोग्य संत्री अपनी सेना रखते थे और 
AAs आक्रमणको रोक सकते थे । प्रत्येक मंत्री इस तरह 
सेनासे सुसज्य रद्दता था । हस विषयमे देखिये-- 
` वाजिनीवन्तो ' ऋ. ( १।१२०।१० ) ` ` वाजिनी- 
वसू ? ( ऋ. २।३७।५) wade अन्न जिनके पास है, 
बळवर्धक भन्न अपने पास रखनेवाळे। इस aaa इनके 
अनुयायी बलवान्‌ बनते हैं, ओर इनके कारण इनकी संर” 
क्षण शक्ति बढती हे | 
' गो-पी (R. १०।४०।१२ ) गायोंका रक्षण करने” 
चाळे, ( गोपौ ) रक्षण करनेवाले ये भश्चिनो हें । ' जगतः 
पो (ऋ. ८।९।३ १ ) जगतका रक्षण करनेवाले, नु-पती' 
(R. ७।६७।१ ) सानवोंके रक्षक, ' मत्यं-ञो ? ( ऋ. ३। 
६२।८ ) मत्यांका, मनुष्योंका रक्षण करनेवाले, ‘ जनानां 
अवितारौ (R. १।१८१।१ ) जनताका संरक्षण करनेवाले | 
ये Ga ददोनेसे सबका Vala संरक्षण करते हैं, उसी तरह 
अन्य प्रकारसे रक्षण भी करते हैं । ala: पो ( ऋ.८।१। 
११) घरका रक्षण करनेवाले, ' परस्पो ? ( परः पा) 
(ऋ. ८।९।११ ) शत्रुसे रक्षण करनेवाळे, रोगरूपी शात्रुसे 
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संरक्षण करनेवाले, * वीरो ( ऋ. २।३९।२ ) ये वीर हैं 
aga बचाते हैं, ` वाळु-पाणी ' ( R. ७७३।४ ) बरु- 
वान्‌ सुजाओोंसे युक्त, AITAN (R. ८।८।९) 
रोगक्कमियोंका नाश करनेवाले। ये शब्द इनका रक्षण सामर्थ्य 
बता रदे हैं | gad कई पद रोग दूर करनेके सामथ्य परक 
हैं, पर कई UTA दूर करनेके a भी F | 

' मयो wat! ( ऋ. १।९२।१८ ) सुख देनेवाले नीरो- 
गिताका सुख इनसे प्राप्त होता है । ' भुरण्यू? (R. ६।६२।७ ) 
'भुरणों ( ऋ. ७६७८ ) भरणपोषण करनेवाले, कृशको 
योग्य भन्न देकर हृष्ट पृष्ठ करनेवाले ' धर्तारो (R. ७।७ ३।४) 
जीवनका धारण करनेवाले, ' MAN ' ( ऋ. ७।७१।१ ) 
गोरूपी धन अपने पास रखनेवाछे, पंचगध्यसे लोगों 
रोग दूर करनेवाले, गोसे उत्पन्न होनेवाळे पदार्थोसे भरण 
पोषण करवाले । ? 


‘mag ( ऋ. १।१८०।२ ) ' मधुपातमो ' (R. ८। 
२२।१७ ) “ अधूयुवों ' ( ऋ. ५७३८ ) ` मअधुबणो › 
( ऋ. ८।२६।६ ) ये पद शशिनो मधुपीनेवाछे, मधका 
उपयोग करनेवाले, मधके वर्णवाळे थे ऐसा बताते हैं। 
वेद्य लोग aq औषधि मधके साथ देते हैं, मघ स्वयं- 
गुणकारी है भोर भौषधका गुण पूण खूपसे रोगीको देने- 
वाळा है । यद्द बात प्रलिद्ध है। भश्विनो ये वैद्य aaa 
विशेष उपयोग करते थे, यह इन पढोंसे सिद्ध होता है । 
रोगोंसे संरक्षण वे मधके प्रयोगसे करते हैं । 


‘agar ' ( ऋ. ८।५।१२ ) बढनेवाले, उत्तम वैद्य 
होनेके करण इनका यश बढता हे, “ घर्मवन्तो ! ( ऋ. ८। 
३५।१३ ) चिकित्साका aa जिनमें उत्तम ARA Aa- 
मान रहता है, ' मंहिष्ठो ? ( ऋ. ८।५।६ ) जो मद्दान्‌ हैं, 
श्रेष्ठ हैं, उत्तम वैद्य होनेके कारण यह श्रेष्ठता है, ' मघ- 
वानो (R. १।१८४।५ ) भोषधिरूपी धन जिनके पास 
विपुल हे, ' मदन्तो ' ( ऋ. १।१८४।२ ) आनंदित रहने: 
वाले, सदा प्रसन्नचित्त जो होते हैं ! 

इनका रहना Gaal, इनका संरक्षण कार्य, रोगादिसे 
बचाव करनेका इनका aiaei विशेष रहता है। युद्धोंमें जो 


जख्मी होते हैं, अन्य रीतिसे जो भपंग बनते हैं” उन 


सबको रक्षण करत हैं । समय पडा तो ये भपनी सेनासे 
Se reece २० fs wea टो" 
भी अपना तथो क्षपने gia रहनेवाकोका रक्षण करते हैं। 


(५) 


आरोग्य मंत्रीका उत्साह 

आरोग्य AAS तथा उनके साथ जो कार्यकर्ता होते हैँ 
उनका उत्साह अपूर्व होना चाहिये । इस विषयले दे खिये- 

' तनूपो ' ( क. ८।९।११ ) शरीरका पाळन करनेमेँ ये 
समय हैं । अपने शरीर ये जेसे उत्तम रखते थे, उसी ave 
रोगियोंके शरीर भी उत्तम अवस्थासे रखते थे, अर्थात्‌ 
शरीरके पाऊन करनेकी विद्या वे अच्छी तरद्द जानते थे। 
` अज्जरो ? (ऋ. १।११२।२ ) ये जरा रद्वित रहते हैं, 
रोगियोंको भी जरा रहित करते हैं। ' अश्रान्तो ' 
( ऋ. ८।५।३१ ) ये कभी थकते नहीं, सदा उत्साहसे 
अपना काये करते हैं । “ युवानो ? ( ऋ, ३।३१७।१४ ) 
ये सदा तरुण रहते हैं, बृद्धोंको भी तरुण बनाते हैं। 
“ रराणो ' ( ऋ. १।११७।२४ ) सुशोभित दोखते दे, 
शोभासे सदा संयुक्त रहते हैं। ' तन्वा झुंभपानों ' 
( ऋ. १।३९।२ ) शरीरसे शोभनेवाळे, शरीरसे शोभा युक्त 
दीखनेवाळे । ' अमत्यौ ' ( क्र. ८।२६।१७ ) अमर जेसे 
दीखते हैं । ' अर्वाचीनो ' ( ऋ. ५।७४।९ ) प्राचीन 
दोनेपर भी इनके शरीरपर प्राचीनता दीखती नहीं, परंतु ये 
अर्वाचीन हैं ऐसा ही दीखता है, वृद्ध होनेपर भी तरुण 
दीखनेवाले, ' आश्चो ' ( ऋ. ३।५८।७ ) जिनमें कोई 
क्षति नहीं है, जिनका शरीर निर्दोष हे। ' अहविंदों ? 
( ऋ. ८।५।९ ) दिनका महत्त्व जाननेवाळे, दिनका समय 
केसा हे, ऋतु केसी हे, काळ केसा हे aq जानकर उपचार 
करनेवाले | यह गुण aaa अवश्य रहना चाहिये । वर्षका 
ऋतु, उष्ण शीतकाक भादि ठीक तरह जानकर उपचार 
करनेवाळे ये आश्निनो थे । 

ये स्वयं उत्साहित रद्दत थे भोर दूसरोंको उस्साद्दयुक्त 
करनेमें समर्थ थे । ऐसे ही आरोग्य मंत्री रहने चाहिये । 

आरोग्यमंत्रीकी दक्षता ` 

आरोग्य मंत्री स्वयं दक्ष रहकर सब काय करे । RA- 
प्रियो ? ( ऋ. ८।८।४ ) अपने नीचे रहनेवाळे लोगोंपर 
प्रेम करनेवाले ये थे । भधिकारीमें यह गुण भवझ्य चाहिये। 
अधिकारी अपने कार्यालयके छोगोंपर प्रेम करे, उनके 
Ram विचार sei ' अनिद्यो ' (ऋ. १।१८०।७ ) 


निंदनीय saaat करनेवाले न हों, सडा उत्तम ही NTA- 


नीय भाचरण करें । 


7 42--2>--:2-“:-:-“-><-->>>*-“_>>>>>>._“_>।_।“>>>>>>>>>>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x `~ हैक 
(६) « वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके काय आर व्यवहार 


t अनपच्युतो ' ( ऋ. ८।२६।७ ) भपने शुद्ध मार्गसे 
भ्रष्ट न द्वोनेवाळे, अपने ga मागपर रहनेवाछे, ' अ-तूत- 
दक्षी ' ( क्र. ८।२६।२ ) जिनकी दक्षताका बळ कभी कम 
नहीं होता, कोई इनके बळमें क्षति उत्पन्न नहीं कर सकता, 
` अ-दा्यो ! ऋ. [soulo ) जिनको कोई दबा नहीं 
हकता, दबाकर इनसे अयोग्य कार्य कोई करा नहीं 
सकता | १ 
` अनुशासितारों (R. १।१३९।४ ) भनुशासनके 
अनुसार कार्य करनेवाले, अनुशासनका त्याग कभी न करने- 
वाळे, सदा मनुशालनमें रहनेवाले, 'कतावृधी ' (ऋ. १। 
४७।१ ) सरळताके साथ बढनेवाले, सत्य मार्गपर रहनेवाले' 
` दृक्ष-पितरौ ' ( वा. य. १४३ ) दक्षतासे जो कार्य 
करते हें उनका संरक्षण करनेवाले | 

“ अ-वद्य-गोहनो (R. १।३४।३ ) किसीकी कुछ 
गुप्त बात हो तो उसको gg रखनेवाळे, विशेषकर रोगीकी 


' गुप्त बातोंका गोपन करनेवाले, किलीकी गुह्य बातको प्रकट 


न करनेवाळे, ' अ-रेएखो ' ( ऋ. १।१८१।४ ) दोष 
रहित, शरीर सन तथा आचरणसे निर्दोष रहनेवाळे, 
` ऋत-प्सू ' ( ऋ. १।१८०।३ ) सत्य स्वरूप, सत्यका 
पाळन करनेवाले, ge- ( ऋ. २।३९।१ ) रक्षिः 
तारी! ( ऋ. २।३९।६ ) भनेक प्रकारसे रक्षण करनेवाले, 
रोगादिकोंसे बचाव करनेवाले | 


“ ऋभुमन्तो ' ( क्र. ८।३५।१५ ) कारीगरोंके साथ 
रददनेवाळे, अपने साथ कुशळ पुरुषोंको रखनेवाळे, ‘gen? 


(क. २।३९।३ ) रोगादि qaals नाश करनेवाले, 


“उग्रो ( ऋ. १।१५७।६ ) उग्र श्रूरवीर, ' नरो! (क्र. al 
RIR ) नेता, नेतृत्व करनेवाळे | ' वृषणो (ऋ. १।११२।८) 
azala, aw बढानेवाळे, “ इषयन्तो ' ( ऋ- ८।५।५ ) 
उत्तम भन्न अपने पास रखनेवाळे, ' जेन्या-वस ' (अ- ७। 
७४।३ ) मानवोंका निवास जिससे होता है; sa agat 
जीवनेवाळे, मानवोंके निवास साधनको पास रखनेवाळे l 
3 ‘aigat ( ऋ. ८।८।१९ ) कल्याण करनेवाळे,' शंभ- 
TEN ( ऋ. २।३९।५ ) "शंभू? (ऋ. १।४६।१३ ) 
शुभस्पती ? ( ऋ. १।३।१ ) जनताका कल्याण, हित 
करनेवाल, जो कभी किसका भहित नहीं करते, ' शुचि- 
व्रतो ? ( ऋ, १॥४५॥११ ) जिनका घत पवित्र कार्य करना 


ही है, जो कमी अपवित्र कार्य नद्दीं करते, ` शुभस्पती ' 
( ऋ, १।३४:६ ) झुभकाय करनेवाले | 

IA (ऋ. २३९३ ) सामध्यवान्‌, ` शाचि-ष्ठो ? 
( ऋ. ४।४३।३ ) अपनी शक्तिसें कार्ये करनेवाले, ' शची- 
पती ' ( ऋ. ७।६७।३ ) शक्तिकै स्वामी, जिनके अधीन 
दूसरोंका हित करनेकी शक्ति है, ' शत -क्रतू (R. १। 
११२।२३ ) सेंकडों प्रकारके छुमकर्म करनेवाले, ' सचा- 
भुवो ! ( ऋ. १।३४।११ ) साथ साथ रहनेवाळे, ' BUT? 
( ऋ. ७।६८।१ ) निर्दोष, निष्कलंक । 

` सत्यो ! ( ऋ. १।१८०।७ ) अपने कमंमें अत्य रीतिसे 
विजयी ददोनेवाळे, ' सन्तो ” (R. १।१८४।१) सच्चे 
कार्यको करनेवाले, “ सुगोपो ' ( ऋ. १।१२०।७ ) उत्तम 
रक्षण करनेवाले, ' सुदक्षो (R. ३।५८।७ ) उत्तम 
gana कार्य करनेवाले, ' समनसो ' ( ऋ. १।९२।१६ ) 
एक मनसे कार्य करनेवाले, ` सध्रीचीनो ? ( ऋ. १०। 
११६।१) साथ-साथ रहकर कार्य करनेवाले, ' ख-जो षसौ ' 
( ऋ, ३।५८।७ ) प्रीतिपूरवंक saga कायं करनेवाले । 

' परिज्मानो ! ( ऋ. १।४६।१४ ) चारों ओर रोगि. 
योंके रोग दूर करनेके हेतुसे अमण करनेवाले, ' चरन्तो 
कामप्रेण मनखा ' (ऋ. १।१५८।२ ) रोगनिवारणके 
gga भ्रमण करनेवाले, ‘ आशु-हेष लो ? (R. ८।१०।२) 
सत्वर जानेवाळे, शीघ्रगतिसे जानेवाळे, ` अध्नि-गू ' 
( ऋ. ५।७३।२ ) विना रोक भागे बढनेवाळे, अर्थात्‌ रोगि- 
योंकी चिकित्सा करनेके लिये शीघ्रतासे जानेवाले | 

` सुरथो ' ( ऋ. ३।२२।२ ) उत्तम रथ जिनका है, 
€ स्वश्वो (R. ७।६८।१ ) उत्तम घोडे जिनके पास 
ata हैं “ वातरंहो (R. १।११८।१ ) वायु वेगसे जाने: 
वाळे, “ इयेनपत्वों (R ५।११८।१ ) ' JAAA 
जवस ' ( ऋ. uocis ) इयेन पक्षीके वेगसे जानेवाले 
ये पद भश्विनोका वेग बताते हें ag वेग इसलिये हे कि 
रोगीके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंचकर उनके रोग शीघ्र दूर 
किये aia । 

दानका स्वभाव 

आरोग्य मंत्री उदार अथवा दानशील होने चाहिये | 

गरीबोंको भी इनकी उदारताका लाभ मिलना व्वाहिये | 


< दशस्यन्तो १ (ऋ. ६।६२।७) “ सुदानू ” (ऋ, 
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१।११२।११ ) ` दानूनस्पती ” ( R. ८।८।१३) दान 
देनेवाले, रोगीकी BAU घनके Stas न करनेवाले | 

“ दूवत्पाणी (क्र. १।३।१ ) अपने हाथसे शीघ्र 
कार्य करनेवाले, “ पुरु-देस खो ? (R. १।३।२ ) बहुत 
| कार्य करनेवाले, कितना भी कार्य ayer तो भी न थक- 
नेवाळे, ' खुयुजो ' ( क्र. ७।७०।२ ) दोनों मिलकर एक 
त मतसे काय करनेवाले । 
JATU’ ( ऋ. २।३९।६ ) उत्तम अध्ययन जिन्होंने 
| किया है, ' स्थविरो ' ( ऋ. १।१८१।७ ) अपनी विद्यासेँ 
उत्तम वृद्ध, उत्तम कुशळ, ‘BA? (R. ८।२६।७ ) 
| रोग दूर करनेसें श्रेष्ठ वीर ' हिरण्यपेठा सो ! ( ऋ, ८।८।२ ) 
| 
| 


“ हिरण्यवर्तनी ? (R. १।९२।१८) MAB रंगसे 
शो भनेवाल । 


f आरोग्य मंत्रियोंका आकाशगमन 
| 9 ये आरोग्यमंत्री विसानसें बेठकर भाकाशमें संचार करते 
थे। ` द्विस्पुशों ! ( ऋ. १।२२।२ ) द्यलोकको eat 
करनेवाळे ये थे । विसानसें बेठनेके विना भाकाशमें संचार 
नहीं ददो सकता । 
h “ [देव आजातो ? (ऋ. vega) घलोकसे ये 
l ` FN = Š 
भाये हें ।' ढिवोचरो ' ( क्र. १०।१४३।३ ) घुलोकके 
ये नेता हैं + ' दिव्यो ' ( ऋ. ४।४३।३ ) ये दिव्य aata 
ु दयुकोकमसैँ हुए हैं। घुलोकके ये ' देवो ' ( ऋ. ११२२२ ) 
Eo aži 
a ऐसा ada करनेवाले इन भश्चिनोके वाचक ये पद ये 
__ भाकाञ्च यानसे जाते हैं ag सिद्ध करते हें । 
अनश्व रथ 
घोडेके विना. चळनेवाळा रथ भाश्विनोका था, इस AT- 
यमें नीचे छिखा मंत्र देखिये-- 
अश्विनोः aga रथं 
अनश्चं वाजिनीवतोः | 
तेनाऽहं भूरि चाकन ॥ क्र. १११२०१० = 
` ( वानिनीवतो: अश्विनोः) › भन्नवाले भश्विनौका ( अनश्च 
रथं ) घोडरद्वित रथको ( भसनं ) में प्राप्त करता हूं । 


इससे सिद्ध होता है कि भश्विनोक। रथ घोडोंके बिना भी 
NET था, आकाशगामी विमान थे, घोडोंके बिना चळनेवाछा 
Ps ) e प 


< 


अनशन रथं 


(ag तेन भूरि चाकन ) में उससे बहुत लाभ प्राप्त SET | 
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रथ था भोर घोडोंसे चलनेवाळा रथ भी था। अनश्च 
रथका वर्णन भोर देखिये-- 
अनेनो वो मरुतो यामो अस्तु 
अनश्वश्चिद्‌ यमजत्यरथीः | 
अनवलो अनाभेशू रजस्तूः 
विरोद्सी पथ्या याति साधन UR. ६।६६।७ 
“ दे मरुतो | ( बः यामः ) आपका वाइन ( झनेनः ) 
निर्दोष है, ) aaa: ) उसको घोडे नहीं जो तते, (awit: ये 
अजति ) fast सारथी भी चलानेके लिये adi होता, 
(भनवसः) जिसको संरक्षण साधन नहीं है, ( अनमिशुः ) 
जिसको लगाम नहीं हे, परंतु जो [ eq: ] घूळी उडाता 
हुआ चवा हे ऐसा तुम्दारा रथ द्यावाएथिवीके अन्दरके 
मागेसे सब प्रकारकी साधना करता हुआ जाता है | ' यह 
मरुतोंका aaa परंतु धूली उडाता हुआ चळनेदाळा 
रथ है । ऊपर जिसका वर्णन हे ag अश्विनोका रथ अइव- 
रहित है । 
घोडा नहीं, ama नहीं, gag सारथो नहीं पर घूछी 
उडाता FAT चलता है यह रथ कोई ऐसा रथ हे कि जो 
घोडेके बिना वेगसे चढता हैं । ः 
' वातरंहा (R. १११३८१ ) agè वेगले चलने- i 
वाळा भश्रिनोका रथ हे, ‘ इयेन पत्वा (R. १।११८।१) 
इयेनपक्षीके समान भाकाशमें जाता है, ' झयेनम्य जवसा' 
( ऋ. ५।७८।२ ) शयेनपक्षीके वेगसे चलता हे, यद विमान 
ही द्दोगा, क्योंकि इयेन पक्षी कभी सूमिपरसे ane . 
जाता दी नहीं, इसका वेग भाकाशमे ही रहता है । ga- 
किये इयेनके समान जानेका अर्थ आाकाशमेंसे ही जाना हे । 


यहाँ झआकाशयान, घोडेके यान, तथा घोडके बिना 
चळनेवाछे यान हमारे देखनेमें भये | भाकाशसें चळनेवाळे 
यान तथा घोडेके बिना धूली उडाते हुए चळनेवाले यान | 
किस साधनसे asà थे इसका पता नहीं चलता, पर | 
झाकाशयान तीन भद्दोरात्र चलते रद्दे ऐसा वर्णन मंत्रमें हैं-- 
Ra: क्षपः तिरहाति बजद्भिः अन्तरिक्षप्रद्धिः। | 
ऋ. ११११६७ 

तीन रात्री भौर तीन दिन भति वेगसे अन्तरिक्षमेसे जाने 
वाळे हवाई यान थे । किसी येत्रसाधनसे जाते होंगे, 
ऐसे जाते थे इसमें संदेह नहीं हे । 
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(८) वेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय आर व्यवहारं 


रथ केसे थे १ 

इस अश्चिनोका रथ “ अत्य ( ऋ. १।९८०।२ ) वेंगसे 
जानेवाला था, ' आशुः ' ( ऋ. ४।४३।२ ) शीघ्र गतिसे 
रथ जाता था, जर्वायान्‌ ? ( क्र, १।११७।२ ) वेगके 
साथ जानेवाला रथ, ' मनसः जवीयान्‌ , (क. १०। 
३९।५२ ) मनसे भी वेगवानू, “ रघुदत्मेनिः १ (ऋ. ८। 
९।८) शीघ्रगतिसे जानेवाला ` स्ववान्‌ (R. १।११८।१ ) 
अपनी शक्तिसे रहनेवाला, अपनी शक्तिसे चछनेवाछा ) ये 
रथके वणेन करनेवाले पद बता रहे हैं [कि रथ away 
केसे शीघ्रगामी रथ थे | 

` दिविस्पूक्‌ ' ( ऋ. ८।५।३५) यह रथका नाम 
बता रहा हे कि भश्विनोके कई रथ आकाशको स्पश करने 
वाल थे भर्थात्‌ वे भन्तरिक्षसे जाते थे । 

“ हिरण्ययः ' ( ऋ. १।१३९।३ ) ये रथ सुवणेके नक- 
शीके कामसे सुभूषित थे | ` हिरण्याभिशुः ? ( ऋ. ८।५। 
२८ ) सुवणं जसे चमकनेवाळे जिनके लगाम या चाबूक थे। 
“ सुपशाः › ( ऋ, १।४७।२ ) सुन्दर रंगरूप रोगन भादि 
जिनपर छगा हुआ है। * { ऋः १।१२०।११ ) 
रथ बेठनेवाछोंको सुख देनेवाला सुख देनेवाला था। 
“ शंतमः? ( ऋ. ५।७८।४ ) ada aig देनेवाला रथ 
था। “ वसुमान्‌ ' (R. १।११८।९० ) वसूयुः ! 
( ऋ. २।२४।११ ) “ चसुवाहनः ' (R. ५।७५।१ ) 
धनवान्‌, Gard धनसे युक्त था। ' नयः (R. १।१८०।२) 
मानवका हित करनेवाला, मनुष्योंका agas, अश्चिनोके 
रथमें ओषधादि साधन AAA उनका रथ slater fea 
करनेवाला कहा जाता था, ' इषां IIZI '( क्र. ७।६९।१ 
अनेक प्रकारके पोष्टिक aatal वहन करनेवाळा, रोगियोंको 
दुनेके लिये भनेक प्रकारके पौष्टिक भन्न इस रथमें रहते थे, 

mat’ ( क. ८।२२।२ ) दोषरहित रथ भश्विनौका था। 
._ अश्वः ' ( ऋ. ७७०॥३ ) अश्वावान्‌ ' (७७२२) 
घोडे जिसको जोते हैं, “ वाजी ' (०।७०।१ ) घोडेसे युक्त 
बुषाभः अश्व: युक्तः ' बलवान्‌ घोडे जिसको जोते हैं 
ऐसा वणन घोडोंके रथका है । 
तरिचक्रः ' ( ऋ. १।११८।२ ) तीन asiar 
जिघातुः ' ( ऋ. १।१८३।१ ) तीन दण्डे जिसमें लग 
हैं, Aiat ( ऋ. १।४७।२ ) तीन ass Baz 
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बेठनेके लिये हैं, ‘cag: त्रयः ( १।३४।२ ) तीन पहिये 
जिसको लगे हैं, “ चयः स्कंभासः? (क्र. १।३४।२) तीन 
स्तंभ जिसमें लगाये होते हैं, AFAT: (R. ८।८५।७) 
मजबूत ANA युक्त इनका रथ था । “ विश्वसोभगः ! 
( क. १।१५७।३ ) सब प्रकारकी सुंदरता इसमें है। 
' शतोतिः? (ऋ. ६।६३।५) सेकडों प्रकारके सरक्षण साधन 
जिस रथसें रहते हैं । 

` पृक्षः बहन्‌ ' ( ऋ. ५।७७।३ ) अन्नको लेजानेवाछा, 
रोगियोंको देनेके लिये उत्तम aa तथा औषधादि जिससें 
रहते हैं। garg’ ( ५।७७।३ ) ` घुतवतेनिः ' 
( ५।६९।१ ) Mat रखनेवाला, agg रखनेवाळा यह 
वणन पीछे भाया दी है । ' गोमान्‌ ' ( क्र. ७।७२।१ ) 
malat पाल रखनेवाळा, भर्थात्‌ गोरस अपने पास रखने 
वाळा भश्विदेवोंका रथ था | 

‘ga’ ( ऋ. ५।७३।७ ) यह वीरतासे युक्त था, 
“ सेनाजूः (R. १।११६।१ ) सेनाके साथ रहनेवाछा 


इनका रथ था। इतनी तेयारीके' साथ भश्वनौका रथ 
रहता था । 


* विद्थ्यः ! ( क. १०।४१।१ ) ga] जाने योग्य 
इनका रथ था । इस प्रकार इनके रथका वणेन है | 

भब ¦ आश्विनो ' देवताके नामों भौर विशेषणोंका 
थोडासा विचार किया, अब इनके विषयमै ब्राह्मण भोर 
feat क्या विचार किया गया है वह देखेंगे-- 


अश्विनो देवताके विषयमे बाह्मणवचन 
“ अश्चिनो ? देवताके विषयमे ब्राह्मण अंथोंमें नीचे लिखे 
वचन मिलते हैं, जो इस देवताके स्वरूपको बताते हैं-_ 
१ इम ह वे द्यावापृथिवी प्रत्यक्षं आश्विनो, इमे हीदं 
सव आश्नुवतां, प॒ष्करसतरजाचिति अभिरेवास्ये 
( एथिव्ये ) पुष्कर आद्त्योपसुण्ये (दिवे )॥ 
श. ब्रा, ४।१।५।१६ 


२२२ २७ | 
२ श्रोत्रे आश्विनो ॥ श. बा. १२।९।१।१३ 
An ~ 
३ नासक APARI ॥ श. बा. १२।९।१।१४ 
6) N 


तथा ह area पुरुषाववाक्ष्याः पतावेवाश्चिनो। 


श. ब्रा. १२।९।१।१२ 
S आश्वनावध्वयू ॥ ए. ब्रा. १।१८; श. ब्रा. १।१।२। 


१७;,३।९।३।३३; त, ब्रा, ३।२।२।१; गो, बा. ड. २।६ 


A 


.६ अश्विनो वे देवानां भिषज्ञों। रे. बा. TA 
को. ब्रा. १८।१ 
सख्या वा आश्विना (यशस्य) ! श. त्रा. ४।३।५।१९ 
श्यताचव हे AVARII T. त्रा. ५।५।४।१ 
सयाना वा RLAR । श. ब्रा. ५।३।१।८ 
anaana रूपेण ( भूयांसं )। मं. बा. २।४।१४ 


आश्चच (FAIS TSA निवपाते | 


| 
E. 
| 
| 


> श, त्रा. ५।३।१।४ 
अश्विनोः द्विकपालः ( पुरोडाशः ) । 

तां ब्रा. २१।१०।२३ 
वसन्तग्रीष्मादेचाभ्यां अश्विनाऽऽभ्यां ( aa- 
रुन्धे ) | श. त्रा. १२।८।२।३४ 
अश्विभ्यां घाना: । ते. त्रा. १।५।११।३ 
अथ aga ( आथ ) द्वाभ्यां बाहुभ्यां द्वाभ्यां 
| अरणीभ्यां मंथन्ति, st बा आश्विनों, तद्स्य 
| आश्विन रूवं ॥ दे, ब्रा, ale 
q गर्दभरथेनाश्विना उद्जयताम्‌ | रे. ब्रा. ४।९ 
तदश्विना उदजयतां Uaa | को, ब्रा. १८।१ 
इममेच लोकमाश्विनेनन ( अवरुन्धे ) । 

श. AT. १२।८।२।३२ 
अश्विनमन्वाह aga लोकं (fea) आप्नोति । 
| को, ब्रा. ११।२।१८।२ 
EE ये ब्राह्मण वचन अश्विनो देवताका स्वरूप देखनेके लिये 

| aaa करने योग्य हैं । इनका ad देखिये-- 


mo १ ये प्रथिवी भोर द्यछोक ये प्रत्यक्ष अश्विनो हैं क्योंकि 
; ये सबका भक्षण करते हैं । ये पुष्करमाला पहनते हैं, भझि 
. पृथिवीका पुष्प है और सूर्य यछोकका पुष्प है । २ दोनों 
कान अश्विनों हैं। ३ दोनों नाक ahaa हैं । ४ दोनों 
ate अश्विनो हें) ५ यज्ञमें जो दो aag द्वोते हैं वे 
भश्विनो हैं । ६ भश्चिनो ये देवोंके वैद्य हैं। ७ यज्ञमें मुख्य 
AN हैं । ८ आश्विनो गौर वर्णके हैं । ९ एक दी स्यानसे 
Peat उत्पन्न हुए हैं । १० अश्विनो विशेष सुंदर Es 

११-१२ भश्ननोके लिये दो थालियोंमें खानेको दिया 
(ता है । ५३ वसन्त भोर ग्रीष्म ऋतुओंका संबंध भधिनोके 
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व्याक्तम आइवनाका aq 


~ A "ens 
हैं| भध्िनोंके नामोंमें 


(९) 


TNA करते हैं, दोनों अरणियोंसे करते हैं, ag mA- 
नाका रूप ह । १६-१७ गधे जोडे हुए रथसे अश्विनो ऊपर 
भाते हैं । १८ इस भूळोकको भश्विनोके सामर्थ्यसे azar 
करता हुं । १९ भधिनौके साहाय्यतासे उस खर्गलोकको 4 
शवरुद्ध करता हूं । | 

ये ब्राह्मण वचन अश्विनोके स्वरूपको जाननेके लिये सद्वा 
यक द्वोनेवाले हैं । भतः इनका विचार अब करते हैं-- 

व्यक्तिसें अश्विनौका रूप 

इन ब्राह्मण वचनोसें भधिनोका रूप वैयक्तिक झरीरमें 
कहां है यह बताया हैं | 

२-४ मानवी झरीरसें नाक, कान, भोर aia ये भधिनो 
‘ नाखत्यो ? ( नाप-त्यो ) यह 
एक नाम है । नालिकासें रद्दनेवाळे यह इसका भाव है। 
नालिकासे श्वास तथा उच्छ्वाल चलता हे वह अधिनोका 
रूप हे । दायां भोर बायां शरीर भी अरिवनोका रूप है । 
नाक, कान, भांख gad दायां भोर बायां ऐसे दो भाग 
हें । ये आश्विनो हैं । 

नासिकासे प्राणका संचार Alar Tat हे। यही अधिनो 
देव शरीरमें रोग दूर करके आरोग्य स्थापनाका कार्य कर रद्द 
हैं, दीघेजीवन ये दे रहे दें । भतः शरीरमें ये भधिनो हैं । 
दक्षिण दिशाका नासिका छिद्र शरीरसें उष्णता बढाता है छ. 
भोर उत्तर दिद्याका छिद्र शरीरमें शीतता उत्पन्न करता ८ 
हे । दोनों नासिका छिद्रोंसे सतत श्वास asa adi दो 
दो घण्टोंके पश्चात्‌ श्वास बदलता रद्दता है। दाहिनेसे बादिना 
भोर बाहिनेसे दाहिना इस तरह बदलता ware भोर 
इससे शरीरमें उष्णता भोर शान्तता होती रहती हे भोर 
शरीर स्वस्थ रहता है यदि asa एक ददी स्वर चलता 
रद्देगा भोर दो घंटोंके पश्चात्‌ दूसरा नहीं चढेगा, तो सम- 
झना चाहिये कि मनुष्य रोगी होगा ag सूचना नालिकासें 
स्थित भश्चिनो देते हैं ॥ यह स्वरशात एक बडा शाख हे | 
आओर यह अश्विदेवोंका कार्य हे | 

इसी तरह भांख भौर कानोंसें भश्विनो कार्य करते हैं 
और शरीरके दाये ओर बाये अंगोंमें मी ये भाधिदेव कार्य 
करते हें ओर इस शाररारको स्वस्थ रखते हैं। ये देवोके 
वेद्य हैं । शरीरें ३३ देव रद्दते हें । सूये आंखमें, वा 
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( १०) वैदिक asumaa आरोग्यमन्त्रीक काय ओर व्यवहारं 


frad, मत्यु नाभिमें, बाहुओंमें इन्द्र, छातीमें मरुव इस 
रीतिसे ३३ देवताएं मानवी शरीरमें रहता हैं। इन देवता- 
ओंकी शक्तिसे यह मनुष्य शरीर कार्यक्षम होरद्दा है भार 
सब कार्य कर रद्दा है । इन देवोंको खास्थ्यसपन्न रखनेका 
कार्य नासिकासेँ रहकर ये अश्विदेव कर रहे हैं। इसल्यि 
ये ga देवोंके वेद्य हैं। 

प्रणायामसे दीर्घायु प्राप्त द्वोती है इसका कारण यही 
है कि प्राणायामसे-दीधंश्वतनसे-रक्त शुद्धि होती हे, इस 
शुद्ध रक्तसंचारसे शरीरमें रहे ३३ देवता सबल द्वोते हैं। 
कोर देवता ' निजराः › अर्थात्‌ जरारहित हुए तो मानव 
दीर्घायु प्राप्त कर सकता है | शरीर स्थानीय देवतामोंको 
निर भर्थात्‌ जरारहित रखनेका कार्य ये अश्विनो नापि- 
wld रहकर कर रहे हैं । इस तरह जराको दूर करना भोर 
तारुण्य तथा दीर्घायु देना यह इन भश्विनोका कार्य यहां 
हो रहा हे। 

इस रीतिसे विचार करनेपर पता छग जायगा कि शरीर 
में श्वास उच्छ्वास ये नासिकाले कार्य sas अश्विनौ हैं 
भोर ये यहां देवोंके वैद्य हैं । 

जो गुण ब्यक्तिमें होते हें, उन गुणोंसे युक्त पुरुष समाज, 
राष्ट्र या पंचजनोंमें होते हो हैं ज्ञान aia, पोषण छोर 
कर्म ये मचुष्यमें मस्तक, बाहू, पेट भौर पांवके अन्दर रहने 
वाले गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त पुरुष समाजके अवयव हैं । 
जैसा देखिये 


ब्यक्तिमें usd 
सलिर--ज्ञान ज्ञानी पुरुष राष्ट्रकै सिर हैं 
बाहू— शोय CRO, oR UT 
पट--पोषण सनी क 5००००2 
पाँव-- afs, कर्म कर्मचारी ,, ,, ata A 


इसी तरह ' देद्य राष्ट्रकै भारोग्यवर्धक भधिकारो हैं | 
afaa शरीरमें नसिका स्थानमें रहकर शरीरका भारोग्य 
सुरक्षित रखते हैं, थोर वेद्य राष्ट्रका आरोग्य रक्षणका कार्य 
करते हैं, इसलिये ued वैद्य ही भाश्विनो हे इसका सूचक 
ब्राह्मण वाक्य यह है-- 
अश्विनो वे (देवानां ) भिषजो | 


ठे, ब्रा. १।१८; कौ. ब्रा, १८१ 
~ A 


a A 
‘aban ये वेद्य ही हैं । ' भर्थात्‌ राष्ट्रका नारोग्य- 


रक्षण करनेवाले अश्चिनौ वैद्य ही हैं । इसलिये हमने अश्वि. 
नाँको ' आरोग्यमंत्री ' कद्दा है। aad चिकित्सक वैद्य 
ओर शख्रकर्म करनेवाले ऐसे द्दो होते हैं। ये दोनों झारोग्य- 
मंत्रीके स्थानपर रहें भोर राष्ट्रका भारोग्य संभाळें | 
aai an दिये ऐतरेय ब्राह्मणके awal “दवाजां 
भिषजो › ऐसे पद हैं। ये देवोंके वैद्य हैं। इसका अर्थ 
ag नहीं है कि ये देवोंकी दी चिकित्सा करते हैं। चारों 
वेदम जो भश्चिनोके मंत्र हें sal किली भी देवताकी 
चिकित्सा उन्होंने की ऐसी बात नहीं हे। अश्चिनौके मंत्रे 
उन्होंने मानवोंकी ही चिकित्सा की है। अर्थात्‌ ये अधिनो 
देव हैं, ये मानवोंकी चिकित्सा करते रहते हैं। देव जरा- 
रहित, सदा तरुण तथा नीरोग रहते हैं, इसलिये उनको 
वेद्योंकी सद्दायताकी आवश्यकता रहती नहीं होगी । 
इन्द्रको मेषके वृषण लगाये यह शपवाद है। बाकी 
अश्विनौने [केसी देवकी चिकित्सा की ऐसा वणेन वेदे मंत्रों में 
नहीं है। जो वर्णन है उससे यही सिद्ध at रहा हे कि 
भश्चिनोने मानवोंकी ही चिकित्सा की थी । इसलिये राज्य- 
शासनमें उनका स्थान ' भारोग्यमंत्री ? का ही है। ओर 
आारोग्यमंत्रीके कार्यं हम अश्विनोके मंत्रोंसे जान सकते हैं। 
निरुक्तका निर्वचन 
भब दम निरुक्तके ‘alia’ के निवचनका विचार 
करेंगे -- 
अथातो द्युस्थाना देवताः। तासां अश्विनो 
मथमागामिनो भवतः। अश्विनो यद्‌ व्यश्नुवाते 
सव, रखेनान्यो ज्योतिषाऽन्यः | अश्वेरश्विना- 
वित्योण॑वाभः तत्‌ कावम्विनो १ द्यावापृथिवी 
इत्येके, अहोरात्रावित्येके, सूर्याचन्द्र मखा- 
RAS, राजानौ पुण्यक्कतो इत्यैतिहासिकाः। 
तया; काळ ऊध्वंमधरात्रात्‌ प्रकाशीभावस्याजुः 
विष्टम्भमच तमो भागो. हि मध्यमरः ज्योतिः 
र्भाग आदित्य: ॥ १॥ तयोरेषा भवाति ' वसा- 
fag स्म चरथोऽसितो ये त्वाविव ॥' 
तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुत- 
maa: असंस्तवेन agisgat भवति 
वाखात्यो अन्य उच्यते, उषः पुत्रस्तवान्य 
इति ॥२॥ 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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JE. वो नक्षत्र (११) 
| चेह च जातो संस्तूयते एापेना£ 
`. ag चह स्तूयत एापनाळप्यमान अन्धकार भोर प्रकाश इस समय ze रहते हैं ये ददी 
‘a | . तया तन्वा नामभिश्च स्वः। जिष्णुर्वामन्यः अश्विनो हैं । 
क्ति GAZT बलस्यरायता मध्यमः, दिवा अन्यः ये दोनों एक दी कालमें आते हैं, एक दी कर्म करते 
4 gam पन उदात ICT al ३॥ हैं। इसका वर्णन “ वस्तातिपु स्म ? ga मंत्रमें किया है । | 
की. प्रातयुजा एत बाधयाश्वनावह गच्छताम्‌ । इनमें एक रात्रोका भोर दूसरा दिनका पुत्र हैं। | 
भः ३ 3 
ey ` wean RNR जयशील ag है और. यळोकळा उत्र अन्योहे | aq 
t | प्रातयांगना एव घाधयाश्वनावेहा गच्छताम्‌ | alfa है l 
| A we ea ann सेक १२१ जिस तरह रात्री पोषण करनेवाली भोर नाश करनेवाली 
poig खण्येच जभरा तुफरात्‌ TAMA FHC पफरीका। होती है, उस तरद्द अधिनौसें एक देव पोषण करनेवाला 
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| उद्न्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु॥ 
| ऋ. १०।१०६।६ 
| खृण्येवेति द्विविधा खणिभवति भर्ता च हन्ता 
| च, तथा आश्विनो चापि भर्तारो, aad 
॥ 4 भर्तारावित्यथः | तुफंरी तू हन्तारो । नैतोशेव 
Eo तुफरी पर्फरीका, नितोशस्य अपत्ये aati, 
| aqaa लुफरी क्लिप्रहन्तारो। उदन्यजेव 
जेमना मदेरू, उद्न्यजेवेति उदके इव रत्ने 
| सामुद्रे IFAR चा | जेमने जयमाने, जेमना 
__ मदेरू। ता मे जरायु अजर मरायु, TAMT- 
युजं शरीर शरद अज्जीणेम्‌ | निरुक्त १३।५ 
E- भब ASS दुवताक्षोंकी व्याख्या करते हैं। इनमें 
अश्विनो देव प्रथम भानेवाळे हैं। ये सब व्यापते हैं, ga- 
| लिये इनको ' भश्चिनो ' कहते हैं। इन दोमेंसे एक रससे 
| व्यापता हे भोर दूसरा प्रकाशसे व्यापता है । 
(भश्‌ब्यापना इस घातुसे अश्वितो बना है, इसलिये 
| a इसका AY ब्यापनेवाळा हैं |) 
| 
| 


हैं इसलिये इनको afaa) waa हैं। ये अश्विना कान है 2 
‘gale भोर पृथिवी लोक ' ऐसा कइयोका मत है, * aat 
रात्र' ऐसा दूसरोंका मत है, ' सूर्य चन्द्र ' ऐसा कइयोंका 
मत है। ' पुण्यकम करनेवाले राजालोग ' ऐसा Gagne 
` कोंका मत है। इनका समय aua व्यतीत होनेके 
पश्चात॒का है । जब प्रकाश फटने छगता है तब इनके उद- 
यका समय होता है । इस sled जो अंधकारका समय 
होता है ag एक भाग है, वह मध्यम देवता है भोर जो 


|... श्रोणवाभ ऋषि agar है कि भश्विनोके पास घोडे रहते. 
4 : ana Alaa Sl अथ ' आराग्य-मना नामक राजपुरुप i, 


~ ` Kas 
आर दूसरा रोगका विनाशक है । 


ag निरुक्तका स्पष्टीकरण है । अश्विनोसें दो देव हैं, एक 
पोषण करता हे भोर दूसरा विनाश करता है । ये दोनों वद्य हैं। 
एक रोगका नाश करता हे ओर दूरा रोगीका पोषण करता 
है । इसके अतिरिक्त द्यावा-पृथिवो, , qa-aeg, अद्दो -रात्र, 
झन्घेरा-प्रकाश, पोषर-संहारक ये भी अध इनमें हैं | पुण्य 
कर्म करनेवाले राजा या राजपुरुष ag भी क्षण निरुक्तकार ने 
ऐतिद्ाप्तिकोंछा करके दिया है। ' राजा ' के स्थानपर ' राज- 
पुरुष ga मान सकते हैं । इसलिये दमने ' आरोग्यमंत्री ' 
ag अर्थ इनका माना है ओर संत्रोंका विवरण aa- 
मंत्रीके राउपाधिकारके अनुकूल किया हे। इसका विद्वान्‌ 
लोग विचार कर । Me 

दो नक्षत्र 

अश्विनो नामके दो नक्षत्र आकाशसेँ हें । थे प्रात:कालसें 
उदित होते हैं। ये नक्षत्र साथ-साथ रहते हैं। आधिदैविक 
aivd इनका नाम अश्विनो हे । 

अधिभत सृष्टिमें अर्थात्‌ प्राणियोंके राज्यशासन saa 


हॅ. । ये राजे हैं, ये राजपुरुष हैं । इनके कम क्या-क्या थे 
इस बातका पता अश्विनोके मंत्रोंसे लग सकता हे । 


विश्वव्यापक देवत! झोका राज्य हे, उसमें जिस तरह ga- 
स्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्रे, वरुण TIE पास एक-एक काय 
रखा है भौर वह कार्य उन देवताओंके वेदिक वणनमें 
किया गया हे, उसी तरह आश्वनो देवताके anak इनका 
आरोग्यसाधनका कार्य वर्णन किया है । यदद वणेन aù 
बताया जायगा | ; 
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व्यक्तिने भाध्यामिक cea नासिकासें स्थित ' नासत्यो ' 
aaia भश्विनोका काय भी विचारणीय हे । परंतु यह 
भतिअहप वर्णित हुआ है | 

आरोग्यसाधनका इनका जो कम हे वही विशेष रीतिसे 
ana किया गया है । 

इस समयतक अश्चिनौ देवताके गुण वर्णन करनेवाले 
वेदिक पदोंका थोडासा विचार किया है । इससे अधिनो 
देवता | स्वास्थ्य-मंत्री › हैं यह स्पष्ट हो रहा है। 
इनके जो गुणबोधक पद agi दिये हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है कि इनमें ये गुण हैं अर्थात्‌ वेदिक समयके 
‘ स्वास्थ्यमंत्री › में ये गुण थे-- 

१ ये gak वेद्य ' हैं अर्थात्‌ ये देव हैं भोर ये 
चिकित्सा करते हैं, ये रोग दूर करते हैं, लोगोंको स्वस्थ 
करते हैं, बलवान्‌ करते हैं, दीर्घायु भी करते हैं । ये केवळ 
देवॉकी ही चिकित्सा करते हैं एसा नहीं | वेदमंत्रोंका वर्णन 
देखनेसे यहद स्पष्ट प्रतीत होता है कि, ये मानवोंकी ही 
चिकित्सा करते हैं । वेदमंत्रोसें जो इनके कर्म वर्णन किये 
हैं वे देखनेसे यह स्पष्ट Da रहा है कि मानवोंकी ही ये 
चिकित्सा करते हें । 

ये देव हैं पर ये मानवोंकी चिकित्सा करनेके कार्ये 
नियुक्त हैं । 

२ ये अपनी चिकित्सा AnA निपुण हैं, पर भन्य 
रीतिसे भी ये विद्वान्‌, शाखज्ञ, mag हूं । agaa 
कहे योग्य अनेक विद्याक्षोंसें ये प्रदीण हुँ । 

झाजकळके चिकित्सक वैद्य या डाक्टर अपनी चिकित्सा 
शाखमें जसे प्रवीण होत हें, वेसे न सही । परंतु गणित 
भाषा, KARIA, साहित्य, काब्य, नाटक, भूगोल, नागरिक- 
शाख, Sama भादि Ratt साधारण परिचय 
झवउय रखते हैं, उसी तरह ये अश्विनो देव ' विद्वान्‌ 
थ, la-a? à भर्थात्‌ विशेष प्राज्ञ थे। ¦ कवि › यह 
इनका विशेषण बता रहा हे कि ये srama विनो दसें 
निपुण थे ये बुद्धिमान्‌ थ | 

चिकित्सा योग्य रीतिसे करनेके लिये उत्तम बुद्धिमत्ता 
अवश्य चा।इय । ge चिकित्सक उत्तम चिकित्सा कर 
नहीं सकेगा। 

३ य भश्विदव गंभीर थे । चिकित्सकको गभीर होना 
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mazas है | रोगीकी कुछ गुप्त बाते इनको मालूम हुईं तो 
grgia उनको गंभीरताके साथ गुप्त रखना श्लावश्यक È | 
रोगीको विश्वास चाहिये कि ये वैद्य मेरी गुप्त बातोंको 
गुप्त रखेंगे, ऐसा रोगीके मनसें विश्वास हुआ, तो ही ag 
रोगी अपनी सब बातोंको खुळे Rea वेद्यको कद्देगा। 
aa: वैद्यको गेभीर होना भावइयक है | 


४ प्रशस्त चित्तवाले अश्विनो हैं, अपनी चिकिस्सासें प्रथम 
अर्थात्‌ पहिले हैं भोर मायावी हैं, aala भपने चिकिरह पञ 
अत्यंत कुशळ हैं | इनके दो काम हैं । एक झोषाघि प्रयो: 
गसे रोगीका रोग दूर करना भोर शस्त्रकर्मसे रोगीको रोग 
सुक्त करना | इन दोनों wad इनकी परमश्रेष्ठ कुशलता 
है । साथ-साथ ये भोजनसें ऐसी नोषधीयुक्त भोजन देते 
हें कि जिससे रोगीका रोग दूर हो जाय, और भोषध में 
ळेता हूँ यह भी उसको पता न लगे । यह aga सामर्थ्य 
इनसें था। 


५ मानव इस भूमिपर सुखसे रहें इसलिये Sar उसको 
चाहिये पैसा रहन-सहन, भोजन तथा भन्य उपचार अश्विनो 
देव उसको देते थे । इसलिये उनको वसुनावदा ' कहा 
है। यहाँ gaa निवास QAX लिये जो आवश्यक साधन 
हैं उन साधनोंको ‘ag’? कहते हैं। इन साधनोंको ये 
अच्छी तरव जानते थे | इस कारण मानवोंको उत्तम मार्ग- 
पर ये छा सकते थे झार मानवोंका जीवन सखमय होनेके 
लिये जो करना भावऱ्यक हे वह ये बताते थे । अर्थात्‌ ये 
मानवका [निवास सुखमय करनेके लिये जो ज्ञान मानवोंको 
उपदेश द्वारा देना MAZAS था, ag ये देते थे । 


gums कृमि होते हैं । वे कमि मानवी शरीरमें 
जानेसे रोग उत्पन्न होते हैं ! इन रोग FAIA ' रक्षः, 
या राक्षस ' छादि नाम हैं। ' रक्षो-हणो ? यह नाम 
इनको इसलिये दिया है कि ये भश्चनो वैद्य इन रोग 
FAASI समूळ नाश करते हैं। ' रिशादसो ' aa इनका 
नाम भी वहीं अर्थ बताता है । ` Rar? का नर्थ शरीरमें 
बिगाड करनेवाला जो होगा उसको विनष्ट करनेवाले ये 
वद्य द । राक्षसोंके भाक्रमणसे रोग द्दोत हें । करामियोंके 
आक्रमणसे रोग होते हें । इन सब रोगकृमियोंक्रा नाझ” 
वध करते हैं भौर रोगको निमूल करते g ॥ (8 [काका 


हुक 


Cs) 


age रोगकृमियाँका अनेक स्थानपर वर्णन है । ये रोग 
कृमि सूर्यप्रकाशसे मरते हैं, रात्रीसें बढते हैं, अतः ES 
रात्रिचर, निशाचर कहते हैं। इन सब कृमियोंको x 
| FAA सब रोग समूल दूर gl सकते हैं । 
७ अशिनो देव बडे सुन्दर हैं । वैद्य सुन्दर चाहिये । 
|  रोगीके सामने वैद्य सुन्दर, सजा हुआ, sed, इंसते 

; ga, नीरोग स्थितिसें जाना चाहिये ! जिसको देखते ही 
| रोगीके मनपर ऐसा परिणाम दोना चाहिये कि यह मेरा 
| रोग अवश्य दूर कर सकेगा। इसके विरुद्ध यदि वेद्य रोगग्रस्त, 
E निबेळ, TAS उदास, निस्तेज भवस्थासें जायगा तो रोगी- 
| पर विरुद्ध परिणाम होगा । झखिनोके daly अश्विदेव सुंदर 
; हैं, सजे हुए हैं, कमलछोंकी माला धारण करते हैं ऐसा 
।. जो वणेन हे, aa बोधप्रद है । वेद्योंको केसा रद्दला चाहिये 
इसका बोघ इन वणनोंसे प्राप्त हो सकता है । 


ह अश्विनो देव प्रातःकाल रोगीके घर जानेवाले हैं । वे 
प्रातःपमयसें उठते हैं भोर रोगीयोंके घर जावे हैं, उनको 
 देखतेहें भोर जो उपचार करना हो वह करते हे । इनमें 
झालस्य नहीं giat | रोगीको देखनेमें वे कभी आलस्य नहीं 
करते। उपचार करके रोगीका रोग दूर करमेमें वे आलस्य 
. नहीं करते । किसी तरह रोगीकी सेवा करके उसको रोग- 
व सुक्त करनेसें ये शिथिछवा नहीं करते | शस्त्रक्रिया करनी दो, 
. ओषधियोंसे चिकित्सा करनी हो, योग्य भन्न देकर रोगीको 


_ इनकी शिथिलताके कारण किसीका रोग बढ गया ऐसा 
कभी नहीं होता l 
९ रत्नोंको ये धारण करते हैं। रत्नॉके अस्म रोगनिवृत्तिके 
उपचार करनेके लिये अपने प्रास रखते हें । ओषधोका 
प्रयोग करनेसें कितना भी ब्यय हो वे करते दें । व्यय होता 
है इसलिये वे कभी कंजूखी नहीं करते । रत्नोंका Hr 
करते हैं, aaa उपयोग करते हैं, अथवा कीमती ATT 
देना हो तो वे देते हैं । मुख्य बात रोगीको रोगमुक्त करना 
यह्‌ द्दोती हे । रोगीको स्वस्थ करना यदद सुख्य़ उद्देश्य 
इनका रहता है । बाकी भडचनोंको ये देखते नदी । gat 
ये इनकी चारों ओर प्रशंसा होती है । 
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a | | ना चक्ष 


= पुष्टी देनी है, ये सब कार्य करनेसें ये बढे दक्ष रते हैं । . 


ये आारोग्यमत्री QA कारण इनको लेनिकोंमें भी औषध 
उपचार करनेके लिये जाना पडता था। जखमी afasta 
उठाना, औषधोपचार करना आवश्यक था। इसलिये इनके 
पाल रुग्ण पथक होते थे इवाई जद्दाज रुग्ण Jans 
लिये इनके पास थे | रूग्ण झश्रषाके रथ थे । आर पदाती 
पथक भी थे। तीन अहोरात्र इनके दवाई जद्दाज दूर देशसें 
गये थे an वद्दासे जखमियोंको हवाई जद्दाजमें लेकर वे 
वाप झाये ऐसा वेदमंत्रसें वणन हे! ये रुग्ण पथक बडे 
काये करनेवाले थे | संदेश आते ही वे चळ पडते थे भोर 
कार्य तत्परतासे करते थे। इस कारण इनको ' मानवोंके 
रक्षक ' लोग कहते थे | 


घरोंका sala गृद्दानिवासियोंका रक्षण ये करते थे। 
TJA रक्षण ये करते थे। इनके पाञ आवश्यक Baas 
भी था | अर्थात्‌ ag सेना रोगियोंकी gaat करनेवालोंकी 
alti हे। युद्धभूमिसे रोगी या जखमीको छानेका कार्य 
इनका होता al) इस कारण जखमीका भौर अपना बचाव 
होना चाहिये | इतना सेनाबळ इनके पास Cal था । इस 
सेनाका उपयोग ये करते थे । 


११ Talal ये भाधिनो देव अपने पास रखते थे । गोका 
दूध, दही, घी, मळ, सूत्र, cia आदि सब पदार्थ रोग- 
निवारक हैं। पीपकी नदीसे गो बचाती हे। इसका ad 
ही यह है कि गौके उक्त पदार्थ पीप होने नहीं देते । रोगि- 
योंके शरीरके दोष गोडे गोरससे दूर होते हें) MS पदाथ | 
रोग दूर करते हैं जोर पोषण भी करते हैं । 

१२ मधु अर्थात्‌ Teas उपयोग आश्विनो देव करते 
थे । इनके wae मधका घडा Wat था । रोगीको ये औषध 
wat Rast देते थे । मघ खयं उत्तम पोरिक है झर 
जिस भोषघके साथ वह दिया जाता है, उल औषधका 
गुण वह WEA UNS शरीरमें पहुंचा देता है। स- 
लिये भाबिदेवोंके रथमें मधका घडा रद्दता था | प्या 


१३ ये अश्विदेव शरीरका रक्षण करनेसें सिद्धहस्त थे | ये. 
जरारदित aata नित्य तरुण थे। आयु बहुत दोनेपर सी. 
ग्रे तरुण जैसे दीखते थे । अर्थात्‌ ये अपने शरीरको भी 
उत्तम भवस्थासें सदा wa थे। बृद्धोंको भी तरुण बनाते 
थे । भायु बहुत दोनेपर भी नित्य तरुण रहते थे । इनके 
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अन्दर कोई दोष नहीं था | ये अपना शरीर सदा सुंदर 
रखते थे, ओर दा उत्साही रहते थे। 

१४ समयको वे जानते थे। ag समय केसा है यह 
डनको मालूम होता था । वर्ष, ऋतु, मास, दिन Sar है, 
इस समय क्या करना चाहिये इसका ज्ञान उनको था। 
Rael विज्ञान उनको था । किस wad कोनसे रोग होते 
हैं, उनले बचनेके छिये क्या करना चाहिये इससे वे परि- 
चित थे। मानवी भायुष्यसें भी ऋतु होते हें । इन RIA- 
में मनुष्यने केसा भाचरण करना चाहिये, इस विषयको वे 
जानते थे। इस ज्ञानसे वे भर्निद्य किंवा प्रशंसा योग्य क्षाच- 
रण करते थे | 

१५ अपने सुयोग्य awa बे कभी भ्रष्ट नहीं होते थे | 
कोई इनको दबाकर इनसे अयोग्य आचरण करावे यह हो 
नहीं सकता था। ये भनुशासनके अनुसार awa थे। भनु- 
शाप्तनमें ये रहते थे। इसलिये सबपर इनका प्रभाव पडता 
था। सत्य सागेपर थे चलते थे । सत्य ओर सरळताकी aE 
ये करते थे अर्थात्‌ जो इनके sant आजाय उनको भी 
सत्य भोर सरळ मागेपर ये चळाते थे । अनुशासनमें g- 
नेसे ब्यक्तिका तथा राष्ट्रका कल्याण होता है यहद इनका 
निश्चय था । 

हरएक कार्य दक्षतासे ये करते थे। नहीं तो रोगीको 
भारोग्य निश्चयसे प्राप्त करा देनेका कार्य gaa होना ag- 
अव होगा । रोगीको भी ये नियमोंसे ही चलाते थे। दक्षता 
इनके कार्यमें सदा रहती थी । ये गुप्तताकी रक्षा करते थे। 
यह गुण AA रहना आवस्यक है । रोगियोंी ag बाते 
जानकर उनको प्रकट करना यदद बडा दोष है । रेसा वेद्यों को 
करना नहीं चाहिये | इसलिये सब रोगियोंकी गुप्त बातों को 
ये गुप्त दी रखते थे । 

१३ इनका झाचरण दोषरहित रद्दता था । शरीर, मन 
तथा भाचार ब्यवहारमें इनसे दोष नहीं रहता था। रोगीका 
रोग दूर होजाय भोर उनका स्वास्थ्य उत्तम रीतिसे सुर, 


faa रद्द, इसके लिये जो करना आवश्यक Qaa, ag 
सब ये अधिनो देव करते थे । ये झपने साथ कुशळ पुरु- 
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बोको रखते थे । षत निर्माण, भोषधोंका वितरण, शस्र- 
क्रिया आदि काय ये करते थे | हन कायोक़ो योग्य रोतिसे 


करनेके किये जित तरद्दके Saw छोग चाहिये उस तरहके 


~ ~ A 
कुशळ लोग इनके पास सदा रद्दते थे आर उनसे सब कार्य 


ये उत्तम ARA कराते थे | 

१७ मानवोंका निवास जिल्ल रीतिसे सुखमय हो उस 
रीतिका अवळंबन ये करते थे । इसमें इनसे कसूर नहीं 
द्वोती थी । ऐसा निविद्नताके साथ करनेके लिये जितना बळ 
चाहिये, उतना बळ इनके पास था । Hोहददेदारीकी eee 
यह करनेके लिये जो साम्ये चाहिये ag उनमें था। 
उग्रता भी जितनी चाहिग्रे उतनी इनमें थी, अन्यथा gr- 
एक कार्य यथायोग्य रीतिसे होना भसंभव हे । अतः समयपर 
ये क्षावश्यक उग्रता, कठोरता भी दिखाते थे 

सबका कल्याण SUAS लिये ये खदा कटिबद्ध wA थे) 
प्रजाजनोंसें कोई रोगी न हो, कोई निर्षळ न हो, सबके 
सब aaga हृष्टपुष्ट el, कार्यक्षम हों इसलिये जो ज्ञान 
चाहिये, जो ङुशळता चाहिये, जो ब्यवस्था चाहिये ag 
सब इनमें थीं । उन शक्तियोंसे ये युक्त थे। इसलिये इनको 
कोई कठिनता प्रतीत नहीं होती थी । जो कर्तव्य भावा था 
ag निर्दोष रीतिसे ये करते थे भौर सबका हित ये उत्तम 
रीतिसे करते थे। इसलिये लोग इनको निष्कळंक कहते 
थे। ये जो कार्य करते थे ag सत्यके प्रेमसे भौर भपना 
HAST समझकर करते थे | मनकी शुभ आावनासे ये सब 
कायं करते थ। 

१८ रोगियोंकी चिकित्सा करनेके लिये चारों ओर भ्रमण 
करना क्षावइयक ही होता है । इसलिये ये भावइयक at 
इतना aan करतें थे। रोग निवारण करनेकी इच्छासे 
वेयोंको भ्रमण करना आवश्यक ही दोषा है | ag भ्रमण वे 
न करें, तो उनका कार्य ठीक रीतिसे दो ही नहीं सकता । 

किसी समय वेगसे जानेकी झावश्यकता gt तो ये वेगसे 
जाते थे | ये अपने gag जद्दाजसे भी जाते थे। भथवा 
इनके aas तथा घोडोंके रथ तो थे द्वी । इनका जाना 
बिना प्रतिबंध ada होता था । 

इनके रथ उत्तम QA ये। इनके wat उपचारके साधन 
रहते थे | इयेन पक्षीके समान ये आकादामे भी संचार 
करते थे । इथेन पक्षो बढे वेगसे उडते हैं, वेसे ये बडे 
वेगसे आकाशमेसे जाते थे । और जहां पहुंचना चाहिये 
Fat शीघ्र पहुंचते थे । 

१९ इन भइ्विनांका स्वभाव उदार था। दान gad 


SR 


Tagi १ 


इनकी सहज प्रवृत्ति थी । रोगीकी चिकित्सा ये किसी भी 
seas नहीं करते थे, परंतु रोगीका कल्याण हो इस 


करते थे । 
e 
२० जो काय करना होता है वह ज्ञीघ्रताके साथ ये 
Aw ~ >. c ` ` 

भरिवनो देव करते थे | काथ करनेसे चे थकते नहीं थे। 
वे भपने शाखोंका अर्था त्‌ चिकित्साशाखका उत्तम अध्य- 
यन करके चिकित्सार्से भति प्रवीण बने थे | ये विद्या 
fag थे, ये Raga अथवा ज्ञानवृद्ध थे | सुवणके समान 
ये तेजस्वी थे | ये अपने चिकित्साके कार्यमें प्रवीण थे। 


Sa d 


4 यहां स्वास्थ्यमंत्रीके अन्दर कौनसे गुण चाहिये इसका 
| संक्षेपसे वर्णन हुआ है । वेदिक समयसें भारोग्यमंत्री इन 
गुणोंसे योग्य द्वोते थे । 


आज anal ' स्वराज्य व्यवस्था ' चढी है । इससें जो 
आरोग्य मंत्री रखे जाते हैं उनमें Sad गुण हैं इसकी 
> > °+ A, 
. तुलना पाठक इन TMS साथ करें भौर विचार करके 
निश्चित करें कि वेदिक कालके भारोग्यमंत्री अच्छे थे या 


DEN YY 
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दो नक्षत्र 


सदिच्छासे ही दे सब कार्य उपकार करनेकी सावनासे ` 
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भाजके अच्छे हें 

वेदमंत्र देवोंके वर्णन हैं। देवोने क्या किया था, या 
देव क्या करत थे, यद्द वर्णन है। यह fea लिये हे यह 
प्रश्न महत्त्वका हे । शतपथ ब्राह्मणमें कहा है कि“ यत्‌ देवा 
FEAL, तत्‌ करवाणि” जो देव करते रहे वह में 
करूंगा । देव जगतूका द्वित करते रहते हैं । ' देवो, दानाद्वा, 
योतनाद्वा ' देव दान देता हे और प्रकाश देवा है। जो 
दान देता है, जो प्रकाश देवा है वे ही देव हैं | जो दान 
देकर भावश्यकता दूर करता है, जो प्रकाश देकर सागं- 
दुशन करता है वह देव है | दूधरोंको ऐसी सहायता देव 
करते X मनुष्य भी ऐसी सहायता देनेका, प्रकाश बता- 
नेका कार्य करें । ; 

यहाँ झइिवनो देव नीरोगिता उत्पन्न करते हैं, रोगियोंके 
रोग दूर करते हैं, आरोग्यका रक्षण करते हें, भारोग्यके 
GANS! मार्ग बताते दैँ। दम वेसा करते रहेँ, यद्द मनुष्यों- 
के लिये मार्गद्शन यहां मिलता है। ~ 

अब इसके पश्चात्‌ भारोग्य मंत्रीके कार्य जो: agaat 
वर्णित हुए हें वे कोनसे हें इसका विचार करेंगे | 
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१ वेदकी जानराज्यकी व्यवस्था केसी हे वह बताइये । 

२ देवताएं विश्वराज्यके मंत्री हें यद कुछ उदाहरण देकर सिद्ध कीजिये। 

३ ब्रह्माण्डमें, पिण्डसमूहमें ( usd), तथा पिण्डमें, नियमकी समानता केसी है यह बताइये । 
४ एारीरमें कहाँ कोनसी देवताएं है यह बताइये । 

५ शरीरमें इन्द्रशक्ति कहां उत्पन्न द्दोती है भोर वह हमें केसी उपयोगी द्वोंती है ag बताइयें। 


६ शरीरसें नठिवनो देवता कहां केसी रहती हैं। 

७ aai विद्वान्‌ भोर बुद्धिमान्‌ हैं इसके प्रमाण दीजिये । 

८ लख्विनो ` गंभीर ' हैं इसके प्रमाण दीजिये। 

९ akai ager नाश करते हैं इसके प्रमाण दीजिये। 
१० वेदे रोगकृसियोके वाचक कौनसे पद हैं और ये रोगक्रमि किस रीतिसे नष्ट होते हं? 
११ अश्विनों प्रातःकालमे उठकर क्या करते हैं ? 


१२ भवनो रत्नोंका क्या उपयोग करते हें 2 
१३ भारोग्यमंत्रीके पास संरक्षक सैन्य था यह सिद्ध कीजिये । 
+ १४ भरिवना कल्याण करते थे ag सिद्ध कीजिये | 
८ १५ Rail मधका क्यों उपयोग करते थे ? 

ओ- १६ ARAN सुन्दर थे भौर तरुण थे यह सिद्ध कीजिय । 

`. १७ झ्नुशासनशील ये थे इसके प्रमाण दीजिये । 
१८ भरिविनो भपने कायसे प्रवीण थे यह सिद्ध कीजिये । ! 
१९ अस्विनोके वाइन कोनसे थे भौर वे कैसे थे aq बताइये । | 
२० शतपथ भार AREN जो ञरिवनोका वणन है sad आरिविनोके aaa कमे सिद्ध होते दे? 
२१ नासिकामें tetas अश्विनौ कोनसे हैं भोर थे वहां क्या क्र 


mace 
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SN जा व्य 
वेदक व्यारूषान 
gala नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे ज्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 
मानवी ब्यवहारके दिभ्य संदेश वेद दे र्वा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तयार रहना चाहिये । बेदके 
NS 


उपदेश भाचरणमें ढानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है । इसलिये ये ब्याख्यान हैं । इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकर हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका AAA आदर्श पुरुषका | १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 


दर्शन । १९ जनताका हित करनेका कतव्य । 
Ne e A 
२ वेदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका | २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता | 
सिद्धान्त । २१ ऋषियांके तपसे राष्ट्रका निर्माण । 
हद = | ~ a oN ~ 
रे अपना स्वराज्य। | २२ मानवक अन्दरको श्रेष्ठ शक्ति ' 
श्रेष्ठतम कम ` SAR ` 
प ककि याक मार लावता | १३ aqi दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 
पूण दीर्घायु | | ee te ee 
याति ७ २४ RAAR राज्यशासनका आदर्श | 
hale और समाजवाद । | 


Oo x | २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्थ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | ae ह aasan 
, ९६ शक्षकाके राक्षस । 


५ 
द्‌ 
ALA a A t 
७ A H ४ 
र ह a राष्ट्रीय उन्नति । | २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला RÌ | 
“ सप्त व्याह्वातयाँ | | Save Sa 


Ne ~ 
वादक राष्ट्रगात | | 20 Death > or TN 5 
डे | २९ वेदका देवत z 2 
१० वेदिक राष्ट्रशासन | ९ चद A q गत aigal ओर qian खुभाषि 
3 ताक! विषयवार संग्रह | 


वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । 


= An ~ 
१२ वेदका श्रीमद्भागवते दशन | a aes ला CABE 
१३ प्रजापति उस्थाद्वारा राज्यशासन । OE Th wre और रचना। 
२४ त्रैत, ža, aga ओर पकत्वके सिद्धान्त । | १९ EBD बा व्यवस्था | 
१५ क्या यह संपूर्ण बिश्व मिथ्या है ? | ३३ वेदमे नगरोंकी और वर्नोकी 
१६ aaa वदोका संरक्षण किस तरह संरक्षण व्यवस्था | 


at किया! र 3 ३४ अपने शरारम देबताओका निवास | 
i ~ ~ ~ = ar 
(3 चद्क सरक्षण आर प्रचारक [लये आपन | ३१, ३३, ३७ वेदिक Uusmaa आरोग्य- 
कया कया ह? | è T ओ 
मन्त्राक काय ओर व्यवहार | 


ड ~ ` HS = 
आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे | प्रव्येछ oenas मूल्य ।2 ) छः भाने रद्देगा । प्रस्येकका डा. ब्य. 


2) दो भाना ÈN | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक aiez ऊेनाद्दो 


तो ga सजिल्द पुस्तकका मूल्य ७ 
होगा भौर डा, व्य. १॥) होगा | ma 
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NSS राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके 
क काठ 
काय आर व्यवहार 


[२] 


` [ यह व्याख्यान नागपूर विश्वविद्याल्यमें ता. ३०-१२-५७के दिन हुआ था ] 


3 R 
Ty Dey O 
7 


Ce 
५४ 

ale 
We 

24 CN 
o ७५ 
५3४ 
an 


2x 
pre 


T 


लाटी ED 


लेखक 3 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


साहित्य-वाचस्पति, वेदाचाय, गीतालङ्कार 
अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल 


स्त्राध्यायमण्डल, पारडी 


मल्य छ! आने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BAO A en Ng ee NE tn 


a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


© कै FEF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिक व्याख्यान माला 
३६ घां व्याख्यान 


ळे 


~ च च ~ ७००७ A 
[ अश्विनो देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ] 


DA EX 


alee 
Cre 
PA आर 


राज्यशासनमं आरोम्यमन्त्रीके 


व्यवहार 


[ दूसरा व्याख्यान ] 


१ अचि ऋषिकी सुश्रृषा 
असुरोंका राज्य था । उस भसुर राज्यको तोडनेके लिये 
भौर वहां भार्योका राज्य स्थापन करनेके लिये aR 
नेतृत्वमे बडी goag चल रद्दी थी। ARA नेता थे 
भोर उनके नेतृत्वमें रहकर अनेक ऋषि यह भसुरोंके विरुद्ध 
हळचळ चछा रद्दे थे | इस वृत्तांतको बतानेवाला यहद 
मंत्र हे— 
कक्षीवान्‌ देघतमस औशिजःऋषिः । 
हिमेन अझि घ्रखँ अवारयेथां 
पितुमती ऊजे अस्मा अधत्तम्‌ | 
gia आत्रि अश्विना अवनीतं 
उन्निन्यथुः खवंगणं स्वस्ति ॥ Ro १।११६।८ 
१ अद्विनो aan अत्रि, ऋबीसे अवनीतं, 
सास्ति उन्निन्यथुः भरिवदेवोंने सब अनुयायियोंके साथ 
AARAA, जो कि कारावासे नीच रखा था उसको 
ऊपर छाया | 
agt कहा है कि भत्रिके साथ ( सर्वेगणं ) अनेक भनुः 
यायी थे। ये सब aah साथ हळचल्सें शामिल थे । ये 
सब कारावासमें रखे गये थे । यह swage ( अवनीतं ) 
भूसमतळ wind नीचा था| तय घर जैसा था। ऐसे 
कठोर कष्ट ये ऋषिगण इस कारावासमें भोग र्वे थे। इन 
ऋषियोंकों भरवदेवोंने ( स्वस्ति उन्निन्यथः ) सुखदायी 
रीतिसे ऊपर छाया । जेलखानेसे इन ऋषियोंको बाहर 
छाया | भर्थात्‌ भडिवदेव प्रजापक्षका साथ कर रहै थे । 
१ (भांग २) 


२ पितुमती ऊज अस्मै अधत्तम्‌-- पुष्टिकारक ओर 
बल बढानेवाळा भन्न उन ऋषियोंको अश्विदेवोंने दिया | ये 
ऋषि कारावाससे aaa कृश तथा शरीरसे mas हुए X I 
aa: इनको पुष्टिकारक, बल बढानेवाळा, शीघ्र पचनेवाळा 
भन्न दिया गया भोर इनो शीघ्र हृष्ट पुष्ट बना दिया । 

ऐसे योग्य भन्न अश्विदेवोंसे तेयार किये थे । जो इन्होंने 
इन ऋषियोको दिये । इससे ये ऋषिगण शीघ्र कार्य करनेसें 
समर्थ हुए । उत्तम वैद्य ही ऐसे अन्न तैयार कर सकते हैं 
जिनमें ओषधियोंका मिश्रण किया दोगा। भोर चातुयले 
कुछ विशेष भी किया ही होगा। (पितुमती ऊज) ये 
शब्द विशेष प्रकारके aak सूचक हैं। साधारण भोजनसे 
ag अन्न विशेष गुणोंसे युक्त था इसमें संदेह नहीं हे। 

३ घ्रंसं अञ्चि हिमेन अवारयेथां- धधकते हुए 
मत्चिको दिमसे-बफंसे-भथदा जलसे हटा दिया । भर्थात्‌ 
तय घरें इन ऋषियोंको भसुरोंने रखा था । ओर भझ्निक्र 
उष्णतासे भोर {aa RRS कथ पहुंचे इस दुष्ट उदे- 
gaa भसुरोंने भाजुबाजू aA मी जलाया था, जिससे 
कारावासमें पडे ऋषियोंको बड़े कष्ट होते थे। अश्विदवोंने 
पानीसे उस भम्िक्रो शान्त किया | 

यहां दम देखते हैं कि age सम्राट ऋषियोंका विरोधी 
था, ऋषियोंकी ESAS तोडनेका यत्न वह करता था ओर 
जनताके नेता ऋषियोंकी सद्दायता करते थे । ऋषियोंको 
कारावाससे BUDE तोडकर छुडाते थे, भोर डनको उत्तम 
सहज पचनेवाळा पुष्टिकारक भौर बल बढानेवाका भन्न 
देकर TLE करते ये । 
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सांख्यः अत्रि ऋषि । 
त्य agi ऋतजुरं अर्थ अश्वं न याते | 
कक्षीवन्तं यदी पुना रथ न aya नवम्‌ ॥१॥ 
a चिद्‌इचं न वाजिनं अरेणवो यमत्नत। 
zog ग्रंथि न asad अत्रि यविष्ठमा रज; ॥२॥ 
दंसिष्ठो अत्रये शुभ्रा सिषालतं धियः ॥३॥ 
Ro १०१४३ 


A 


? त्यं magt अजि, यातवे, aed न, अर्थ 
कृणुथ!-- उस an बने भन्निक्रषिको, Wes समान 
चळने-फिरने योग्य, समर्थ बनाया । कारावासमें पडनेके 
कारण अत्रिऋषि अतिकृश बना था, उसको फिर चळने- 
फिरने योग्य, घोडेके समान हृष्टपुष्ट बना दिया । 

२ नवं रथं न पुनः कक्षीवन्तं इव कृणुथः रथ 
जैसा दुरुस्त करके नया बनाते हैं, वेसा तुमने कक्षीवानूके 
समान, ala ऋषिको पुनः नयाप्ता हृष्टपुष्ट बनाया | 

३ अत्रि यविष्ठ eae ग्रंथि न at विष्यतं- 
wast बळवान्‌ बनाया, सख्त nisat खोळनेके समान, 
डस ऋषिको सुक्त किया, बंधनसे छुडाया | 

४ भत्रये धियः सिषासतं -- अत्रिके लिये बुद्धि भी 
प्रदान की । भर्थात्‌ कारावाप्तके कारण जो क्षीणता भागयी 
थी, वह तुमने दूर की, जिससे वह ऋषि ga: पूर्ववत्‌ 
बुद्धिके कार्य wad समथ हुए । इससे यह fas हो रहा 
हे, कि अत्रिका केवळ शरीर ही नहीं ठीक किया, परंतु 
उसके मनबुद्धिको भी सामर्थ्यवान्‌ बनाया | 

(अश्व न यातवे ) घोडके समान चढ्ने फिरनेके लिये 
अत्रिको समर्थं बनाया । इससे स्पष्ट हदो रहदा है, क्वि उनके 
दिये aad ऐसी शक्ति बढानेका सामर्थ्य था । 


कुत्स आंगिरस ऋषि कहते हैं - 
तप्तं घमं ओम्याबन्तं अत्रये ॥ ७॥ 
याभिः अत्रये० इषथुः | १६॥ ऋ. १।११२ 
‘aah fea तपे स्थानको सुखदायी भोर शान्त 
बनाया | जिन साधनोंसे भन्निको ga: ठीक किया ।? 


इस कथनमें वद्दी बाते हैं कि जो पूर्वोक्त aad वर्णन की 
हें । भब कक्षीवान्‌ ऋषिका मंत्र देखिये-- 


x an A` = 
वेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीकै कायं ओर व्यवहार 


कक्षीवान्‌ ऋषिका यहद मंत्र भोर स्पष्ट कर रहा हे-- 
ऋषि नरो अंहसः पांचजन्यं 
pag मञ्चथो गणेन | 
मिनन्ता दस्योः अशिवस्य माया 
agga वृषणा चोदयन्ता ॥ ऋ. १।११७।३ 
हे ( वृषणो नरो ) बलवान्‌ नेताभो | 
१ पांचजन्यं अत्रि ऋषि ऋवीसात्‌ गणेन 
मुञ्चथः पञ्चजजनोंका हित हो इसलिये आत्रिऋषि gaws 
कर रहें थे । उसको अनुयायियोंके साथ कारावाससे तुमने 
छुडाया | ARAS दरूचल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, शूद्र 
आर निषाद इन पांचों प्रकारके छोगोंका दित करनेके लिये 
थी । भौर नसुर राजा पांचों लोगोंका भदित हो ऐसा राज्य- 
शासन करता था | 
२ अशिवस्य द्स्योःमाया मिनन्तो, अनुपूर्व चोदः 
यन्तो-- AYA दस्यु राज्यशासकके कपट जाळ जानकर, 
डनको-उन मायाजाळोंको- एकके पीछे दूसरे, इस तरह 
तुम दूर करते रहे | 
यहां अत्रि ऋषिकी चल पंचजनोंका हित कर रही 
थी । तथा भसुर दस्यु प्रजाका भहित हो ऐसा राज्यशासन 
कर रदे थे, यह स्पष्ट हुभा । असुर राजाके कपट प्रयोगोको 
निष्फळ बनाना, उनको यथा योग्य रीतिसे जानना भोर 
उनमें प्रजाजन न फंसे ऐसा करना भरिवदेवोका तथा भत्रि- 
ऋषिका प्रयत्न था । कारावासके कारण Ha बने ऋषियोंको 
पुनः शीघ्र शक्तिवान्‌ बनाना ag भारवदेवोंका कार्य था | 
कक्षीवान्‌ दैघतमस औशिजः । 
युवमत्रयेऽवनीताय ad 
ऊज AAT ARIA अधत्तम्‌ ॥ ऋ, १।११८।७ 
हिमेन घम परितप्त अत्रये ॥ ऋ. १।११९।६ 
अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । 
युव ह घम award अत्रये । 
अपा न क्षांदाऽब्ृणीत एषे ॥ ऋ. १।१८०।४ 
तुम दोनों भरविदेवोंने अत्रि ऋषिके लिग्रे तप गरम 


स्थानको ठंडा कर दिया भौर उस ऋषिको सुख हो ऐसा 
किया । तथा-- 
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वसिष्ठो मेत्रावरुणिः 
चित्रं ह॒ यद्‌ वां भोजन न्वस्ति 
न्यत्रये प्रहिष्वन्तं युयोतम्‌ | 
यो वां ओमानं दधते प्रियःखन्‌ | ऋ, ७।६८।५ 
तुमने भत्रिके लिये जो भोजन तैयार करके दिया था, 
वह ( चित्रं चु भसति) aaga विलक्षण भोर aad- 
कारक था । तथा ag ( अत्रये महिष्मन्तं नि युयोतन ) 
भन्निके लिये उसकी शक्ति बढानेके हेतुसे तुमने दिया था । 
तुम्हारी सद्दायताखे ag als (वां ओमानं इधते ) wget 
सुरक्षित भाश्रय प्राप्त करता है क्योंकि वह (aat प्रियः 
सनू ) आपको प्रिय है । 
भङ्विदेवोंने भन्रिको ऐसा भोजन दिया कि जिसके सेवन 
करनेसे निर्बळ हुए अत्रि ऋषि पुनः अपना कार्थ करनेसें 
समर्थ हुए । वेद्योंके लिये ag योग्य है कि वे ऐसा भोजन, 
अथवा पाक अथवा BAS पदार्थ तेयार करके निबेलोंको 
दें कि जिनके खानेसे वे निब पुनः हृष्टपुष्ट तथा बळबानू 
बन ae | पुनः देखिये 


टर 


वासिष्ठो मैत्रावरुणिः । 
निः अंहसः तमसः स्पत अत्रि ॥ ऋ. ७।७१।५ 
ब्रह्मातिथिः काण्वः । 
आवते० अत्रि ॥ ऋ. ८।५।२५ 
गोपवन आत्रेयः । 
उपसृणीत अत्रये TE कृण॒त युवं अश्विना । 
वदते Awa अत्रये ॥ ऋ, ८।७३।७-८ 
काक्षीवती घोषा | 
युवं ऋबीसं उत ad अत्रये ओमवन्तं चक्रथुः | 
क. १०।३९।९ 
सप्तवधिरात्रेयः ! 
अजिहे यदू वां अवराहद्‌ क्रबीसं 
अजोंहधीत्‌ नाधमानेध योषा | 
श्येनस्य चित्‌ जवसा नूतनेन 
आगच्छतं अश्विना शंतमेन ॥ ऋः ५।७८।४ 
भश्चिदेवोंने afer तपा gat स्थान सुखावद्द शान्त 
कया | [जस समय कारावासमें CEGA रखा, उस समय 
Tar भब्चिदेवोकी प्रार्थना की | भनाथ खी जेली प्राथना 
* 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(२) 


करती है बेसी प्रार्थना उसने की । भापने वह सुनी और 
तरुण इयेन पक्षीके वेगसे भाप वहां पहुंचे भौर उसको 
भराम पहुंचाया। 
इस वृत्तान्तसें स्पष्ट रीतिसे कद्दा है कि alsa किस 
तरद्द दुबंछोंको सबल बनाते थे | किस तरद्द पुष्टिकारक भन्न 
तैयार करके gista देते थे भौर उनको कार्यक्षम fea 
रीतिसे बनाते थे । 
यद्द रुगण शुश्रूषाका कार्य है | 
२ रुग्णशुश्रूषाके वेमानिक पथक 
aga विश्व साम्राज्यके आरोग्यमन्त्री HAR कारण 
रुग्णोंकी Yar भोर चिकित्सा करनेका काये उनके भाधीन 
था। विदेशी कपटी राज्यकै विरुद्ध इलचल करनेवाले 
पंचजनोंके Rasal भन्रिकऋषिकी gaa उन्होंने केसी की 
थी, इसका वृत्तान्त दमने देखा । अनुयायियोंके साथ अन्नि 
ऋषिको पुनः पूर्ववत्‌ स्फूर्तिळा बनाया ag हमने देखा | अब 
सेनिकोंके लिये रुग्णपथक थे और उनकी शुश्रूषा करनेवाले 
वैमानिक पथक ये, भौर उनकी सुब्यवस्था कैली थी, ag 
देखना है। यदि वैमानिक पथक थे ऐसा पिद्ध दो जाय,तो 
साधारण शुश्रूषा पथक थे, यह स्वयंसिद्ध द्वो जाता हे | इस 
लिये हम प्रथम वेमानिक पथकोंका ही विचार करेंगे 
कुत्स आंगिरस ऋषिः । 
भुज्यु याभिः अव्यथिभिः जिजिन्वथः ॥ ६॥ 
भुज्यु याभिः अवथः ॥ २० ॥ ऋ. १।११२।६;२० 
* हे भश्रिदेवों | जिन सुखदायी साधनोंसे तुमने सुज्युक, 
संरक्षण किया या । ! इन मन्त्रोंसे ' अव्याथाभिः ' भर्थात्‌ 
ब्यथा न देनेवाळे वे साधन थे, ऐसा कद्दा है। साधन 
रोगियोंकी शुश्रूषा करनेके थे भोर वे ऐसे थे कि जिनसे 
रोगियोंको बिलकुल कष्ट नहीं होता था। ऐसे उत्तम साधन 
अश्विदेवोंने तेयार किये थे। ga विषयमें भोर मन्त्र 
देखिये-- 
कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिज ऋषिः। 
तुग्रो ह भुज्युं अश्विना उदमेच्र 
रथिं न कश्चित्‌ मरवा अवाहाः | 
तं ऊहथुः नोभिः आत्मन्वतीभिः 
अन्तरिक्षप्रद्भिः अपादकामिः ॥ ३॥ 
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fer: क्षपः त्रिः अहा अतिव्रजनि 
नासत्या मुज्यु ऊहथुः पतङ्गः 
समुद्रस्य धन्वन्नाद्रर्य पार 
त्रिभी A: शतपद्भिः IZA: ॥ 8 ॥ 
अन्नारम्भण तद्वीरयेथां 
अनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । 
यदू अश्विना HEY: भुज्यु अस्त 
शतारित्रां नावं आतस्थिवांसम्‌ ॥ 0 

ऋ. १।११६।३=% 
युवं तुग्राय पूर्वभिः एवैः | 
पुनमन्यो अभवतं युवाना । 
युव grå अर्णो निः समुद्रात्‌ 
विभिः ऊदतुः WA: अश्वेः ॥ १४॥ 
अजाइवाद paat at ऱ्यो वा 
प्राळ्हः GAR He जगन्वान्‌ । 
निः तं REJ: सयुजा रथेन 
मनो जवसा वृषणा स्वारित ॥ ११ ॥ 

ऋ. १।११७।१४-१५ 

१ कञ्चित्‌ मम्रवान्‌ रयि न--जैसा कोई मरनेवाछा 
भपने धनको यहां छोडता हे, भोर मरता दै उस तरह, 

२ gai सुञ्युं SJAA अवाहाः तुग्र राजाने अपने 
ga भुञ्युको cage ate दिया । तुग्र नामक राजाने दूसरे 
राज्यपर झाक्रमण करनेके लिये सेनाके साथ अपने पुत्र 
मुञ्युको agaia भजा । 

३ समुद्रस्य आर्द्रस्य पारे चन्वन्‌-- aq मुज्यु 
पानीसे भरपूर भरे समुद्रके परे जो रेतका मेदान हे उसके 
समीप पहुंचा था । इतनी दूरीपर ag Beas साथ गया 
था | वहां उसने युद्ध किया, परन्तु उसका पराभव gal 
आर वह भुज्यु Vals साथ डूबने लगा | 

8 अनारम्भणे अग्रभणे समुद्रे तत्‌ अवीरयेथां- 

जिसका भारम्भ भार अन्त नहीं है, जिसमें भाधार 
किलीका agi मिल सकता, ऐसे भगाध समुद्रसेँ asg 
अपनी JUA गया था, aat पराभूत होकर ag कष्ट भोग 
रहा या । ऐसी जवस्थारें-- 


५ अहिंवना ! avq: वां अजोहवीत्‌-- दे afa- 
देवो ! ga राजाके gal उस पराभूत अवस्थामें भापको 
बुलाया | ANA उनका शब्द सुना थोर भाप वहां गये । 


XN a ९ Á = 2 è 
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६ तँ ऊहथुः आत्मन्वत्तीभिः नौमिः अन्तरिक्ष 
qig: अपादकाभे।+- उस सुञ्युको तुमने अपने wg. 
aka जानेवाली मेबमण्डळके जळस्थानसें संचार करने 
वाली, इच्छानुलार चळनेवाळी लाकाशनोकाभोसे ऊपर 
उठाया । 

ये विमान थे इसमें aga adi है। क्योंकि ( अन्त- 
रिक्षप्रद्धिः ) अन्तरिक्षे वे जाते हैं, अन्तरिक्षमें मेघ- 
मण्डळमें जो जळ है ( अप-उद्काभिः ) उख उदकको 
ये जद्दाज स्पक्ष कर रहे ये भोर ये जद्दाज { आत्मन्व- 
तीभिः ) नात्मा जिस तरद्द स्वेच्छापुदेक gue करता है 
डल तरह थे हवाई जहाज चछळनेवालेकी इच्छानुसार चढाये 
जाते थे | इस प्रकारके यें उत्तम हवाई TAIT थे | 

७ त्रिमिः ca: शतपद्भिः पड़इवेः-- ये हवाई 
जहाज तीन थे, इनको लो पग थे भौर छः छः अरव शक्तिः 
चाळे ये पग थे | ये वीन रथ थे ag पूर्वोक्त wal 

नौभिः अन्तरिक्कघुद्भिः ” इन पदोंसे भी सिद्ध होता 
है । क्योंकि ये पद बहुवचनमें हें । 

८ तिसः क्षपः तरिः अहा अतिब्रजद्भिः पतङ्ग 
yed नाखत्या ऊहथुः तीन रात्री भोर तीन दिन 
अति देगसे चळनेवाळे पक्षी जैसे आकाश यानोंसे aa- 


Bata मुज्युको उठाकर लाया । यहां ‘dag: ' पद पक्षी 


जले आकाश यानोंका स्पष्ट वाचक है। ' वीभि: ? यदद 
पद सी पक्षी जेसे आकाश यानोंका दी भाव बता रहा ÈI 
तीन भाकाश यान थे, इससे सुज्युके साथ जख्मी सैनिक 
भी थे, यह स्पष्ट द्वोजाता हे । नहीं तो झकेळ सुज्य नामक 
राजकुमारको तीच क्षाकाश यानोंकी जरूरत नहीं है । तीन 
अद्दोरात्र भतिवेगसे चलनेवाले ये दवाई जद्दाज थे । इससे 
पता saat È कि geg anes TS प्रदेशके समीप 
किसी देशमें गया होगा । नहीं तो हवाई जद्दाज इतने 
समय क्यों घूमता रहेगा | 

घण्टेसें सो मीळ भी भाकाश यान गया तो मी ७२ 
घण्टोंसें ७२०० मील तो जायेगा दी । कमसेकम इतना दूर 
तो वह स्थान होगा हो जहां भुज्यका पराभव द्वो गया था। 

वाई जद्दाज तीन भहोरात्र भाज भी एक वेगसे भाका" 
शर्में रह नहीं सकता । भौर यहाँ तो तीन अद्दोरात्र एकस 
बडे ana उडनेका उल्लेख है । कित यंत्र शक्तिले यद्द गतिं 
मिळती थी इसका पता वेदसे नहीं मिळता । 
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कई लोगॉका मत हे कि वदद ' पारदयंत्र ' थे जिससे 
ग्र विमान चलते थे । पारेकी भाप करके यंत्रको गति देनी 
भोर पुनः उस भापका पारा बनाना | इससे सतत गति 
मिळ सकती है । दूसरोंका कहना हे कि घण्टेमें सौ ढढसो 
मील उडमेवाले पक्षी उत्तर BAF पास हैं| उनको faa- 
नोंमें लगाया जाता था । इस asa कोनसा सत्य है इसकी 
खोज कोई विद्वान्‌ करें । भाज हमारे पास कोई साधन 
नहीं दै कि जिनसे इन विमानोंको गति देनेके साधन 
कौनसे थे यद्वद दम जान सकें | पर ये विमान थे इसमें 
संदेह adi । क्योंकि वैसे भर्थके पद उक्त मेत्रोस हैं भोर 
उनका दूसरा कोई अर्थ हो नहीं सकता । 

९ मनोजवखा खयुजञा रथेन त स्वस्ति निः 
ऊहथुः मनके वेगसे चळनेवाले संयुक्त wa उस सुज्युको 
झशिदेव ळे जाते थे । भति वेगसे वह रथ जाता या, परंतु 
अन्दर बेउनेवाळेको ( स्वास्ति) भाराम मिळता था। ऐसे व 
रथ उत्तम थे | 

( भजोइवीत्‌ तोग्य्यो वां ) भर्थात्‌ इतनी दूरसे झुज्युने 
लविदेवोंके पास संदेश भेजा भोर अश्विदेव इतनी दूर 
विमान लेकर चळे गये । इससे पता लगता है कि संदेश 
शीघ्र भेजनेका कोई “ शीघ्रगामी साधन ” उप समय 
aaga था। नहीं तो तीन कद्दोरात्र विमानके प्रवास पर 
जो राजपुत्र पडा था, उसका पता उसके घर या भश्विदवोको 
किस तरद्द ळग सकता है । 

१० युव तुग्राय पूर्वेभिः एवं! पुनः मन्यो अभः 
वतम्‌ इन सद्दायताओंसे तुम दोनों तुम राजाके लिये पुनः 
माननीय होगये । इससे पता चलता है कि इससे भवि- 
देवोंका Gara gah दरबारमें पूवकी अपेक्षा भधिक होने 
am | जब राजपुत्रको उन्होंने सुरक्षित घर पहुंचाया, तब 
उनका समान बढना स्वाभाविक ही हे । इतनी दूरसे राजः 
कुमार अपने भनुयायियोसे सुरक्षित वापस घर आया, TE 
भानंदुकी बात है इसमें क्या संदुद है । 

११ यद्‌ अश्विना भुज्युं अस्तं TE शतारित्रां 
नावं आतस्थिवांसम्‌-- भबिदेवोने सुज्युक् घर पहुंचा 
दिया, चलानेके साधन सौ जिसको कगे हैं वैसी नौकामे 
बिठळाकर घर gga पहुंचाया। नोका शब्द नावका 
वाचक ही नहीं है, garg जद्दाज कत हैं, हवाई नाका भा 

९ (भाग २) र 


(५) 


कहा जा सकता है। ' विभिः, Tag, अन्तरिक्षप्रुद्धिः! 
ale पद स्पष्टतासे विमानके हदी वाचक हैं| यद्दी भाव 
“ नो, ca’ लादि पदोंका मानना योग्य हे । 
ये विमान रुग्णोंकी ga करनेके थे । अश्विनौ देव 
वेद्य थे । वेद्यकी आवइयकता उस समय द्दोती है कि जिस 
समय मनुष्य रोगी, या जख्मी द्वोता है । भुज्यु समुद कें 
पार रेतीले देशसें पहुंचा हुआ था । अरब देशे परे रतके 
मैदान हैं वहां गया था । वहां उसका पराभव हुभा। वद्दांसे 
संदेश भेजा गया। यह केवळ प्रार्थना द्वी दो, तो केवळ 
प्राथना इतनी दूरीपरसे कैसी पहुंचे ? इसलिये “संदेश 
वाहक कुछ यंत्र थे ' ऐसा मानना द्वी चाहिये । 
बडा समुद्र था, sad भाघारके लिये कोई स्थान नहीं 
an इस कारण घोडोंखे चलनेवाळे रथ वहां जा हदी नहीं 
सकते थे । भुज्यु नौकाओँसे गया होगा पर झानेके समय 
ag हवाई जद्दाजसे ae | ga विषयमें भोर मन्त्र 
देखिये ae an 
कक्षीवान्‌ देधतमस ओशिजः । 
१ निः तौंग्प्य पारयथः ससुद्रात्‌ । क्र. १।११८।६ 
२ युवं सुञ्युं भुरमाणे विभिगेतम्‌ | 
खयक्तिभि; नि वहन्ता पितृभ्य आ ॥ 
AR. १।११९।४ 
३ अगच्छतं कृपमाणं परावति 
पितुः खस्य त्यजसा निवाधितम्‌ | 
adai: इत ऊतीः युवोः AT 
चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥ ऋ. १।११९।५ 
दीघतमा औचथ्यः । 
यदू वां तोग्न्याय 
मध्ये अणसो धायि पञ्च; ! 
ऋ, १।१।५८।३ 
५ तोग्य्यो न RA: ॥ क्र. १।१८०।५ 
अगस्यो मैत्रावरुणिः | 
६ युवं एतं चक्रथुः सिन्धुपु सुव 
आत्मन्वन्त पक्षिणं तोग्ज्याय । 
येन देवत्रा मनसा निः REA: 
guad पेतथुः क्षोदसो मह; ॥ ५ ॥ 
अवविद्धं तौग्स्य अप्स्वन्तः 
अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌ | 
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चतस्नो नावो जठरस्य जुष्टाः 
उद्श्विभ्यां इषिता पारयन्ति ॥ ६ ॥ 
K. १।१८२।५~६ 
बाहस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । 
७ ता मुज्यु विभिः अद्भथः समुद्रात्‌ 
GAS सूच ऊहथुः रजोभिः | 
अरेणुभिः योजनेभि; भुजन्ता 
पतत्रिभिः अणसो निः STAA UE. ६।४२।१ 
बच्चिष्ठो मेत्रावरणिः ऋषिः । 
८ उत त्यं भुज्युं अश्विना सखायो 
मध्ये जहुः दुरेवासः समुद्रे । 
निः ई पषेत्‌ अरावा वो युवाकुः ॥ ७॥ 
क. ७।६८।७ 
९ युवं भुज्युं अवविद्धं समुद्रे 
उदूहथुः अणेखो अस्रिघानेः। 
पतत्रिभिः अश्रमैः अन्यथिभिः 
द्सनाभिः अश्विना पारयन्ता ॥७॥ ऋ.७।६९।७ 
ब्रह्मातिथिः काण्व: ऋषिः | 
१० कदा वां तोग्ज्यो विघत्‌ समुद्रे जहितो नरा। 
यद्वां रथो विभिष्यतात्‌ ॥ २२॥ क, ८।५।२२ 
काक्षीवती घोषा ऋषिका | 
११ ने: तोग््य ऊहतुः aga: परि 
विश्वेत्‌ ता वां सवनेषु प्रवाच्या n 
वटे च. १०।३९।४ 
युव YSF पारयथ ॥ क्र. १०।४०।७ 
अत्रिः सांख्यः ऋषिः । 
१२ युवं aed समुद्र आ रजस्पार ईखितम्‌ | 
यातमच्छा पतत्रिभिः नासत्या सातये रुतम्‌ 
॥५॥ R. १०।१४३।७ 


इन dala qa राजाका पुत्र भज्यु wend विजय 
प्राप्तिके à गया था ऐसा वर्णन है । ( जिवी तोग्स्य। | 
नऋ, १।१८०।५ ) JA राजाका पुत्र विजय प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इतना दूर गया था । वहां उसका परामव हुआ | 
इसलिये शुश्रूषा करनेके विमान भेजने पडे | 

ये विमान तीन थे या चार थे इस विषयसें सदेद है । 
अगस्त्य RAR मंत्रमें कहा है ।के--- 


०३ ar 56 5 
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चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा | 
उदश्चिभ्यां gar पारयन्ति ॥ ऋ. १।१८२।५ 
“चार नोकाएं अन्तरिक्षमें ga- भाविदेवोंके-द्वारा 
agiñ हुईं भज्युको पार करती रहीं । ! हससें ` TIR: 
नावः ' ये पद चार दवाई जद्दाज थे ऐसा बता रहे हॅ | 
‘gam पद्‌ ' जठर के लिये है । यहद वास्तवसें sga 
नाम है । जो व्यक्तिसें उदर हे adi विश्वमे भन्तरिक्ष है 
अर्थात्‌ ये चार नोकाए विश्वके उदरसेंसे अर्थात्‌ अन्तरिक्ष, 
Ha भज्युको पार कर रद्दी थीं । पर कक्षीवान्‌ ऋषिके 
मंत्रमें-- 
त्रिभी wa: nag: awa । 
अतिवजद्भिः ऊहथुः TAS: ॥ ऋ. १।११६।४ 
तीन रथोंसे जो पक्षीके सदश भौर भतिवेगसे जानेवाळे 
थे, sada झुज्युको उनके awh अनुयायियोंके समेत 
शश्विदेव उठाकर ले जाते थे | 
' चतस्रो नाव! । ! = ANM: 
' त्रिभी रथैः |? = कक्षीवान्‌ 
इन दो ऋधियोंके कथनमें ag भन्तर है । इस विषयकी 
खोज करनी चाहिये । ' शश्रषाके वैमानिक पथक थे ! इतनी 
बात हमारे लिये पर्याप्त है । फिर वे तीन विमानोंके हों, 
या चार विमानोंके et | 
भुज्यु भपने राज्यसे सेना लेकर जो विजयार्थ गया था, 
ag भी बिमानोंसे गया था, ऐसा कक्षीवानूके मंत्रसे पता 
छगता हे, देखिये-- 
युव भुज्युं भुरमाणं Pata । 
स्वशक्तिभिः निवहन्ता पितृभ्य आ ॥ 
क्र. १।११९।४ 
( विभिः गतं भुरमाणं भुज्युं ) पक्षी aza विमानॉसे 
गये भोर न्त हुए भुज्युको ( युवं ) तुम दोनोंने ( खयु- 
fafa: ) अपनी aimata ( पितृभ्यः? भा निवहन्ता ) 
उसके पिता gay राजाके पास उस भज्युको पहुंचाया | 
इसमें कद्दा हे कि भुज्यु भी विमानोंसे गया था पर 
इस मंत्रका अन्वय अन्य रीतिसे भी लग सकता है ga- 
लिये ag बात यहां आनिश्चितप्ती रहती है । 
ga एत आत्मवन्तं पक्षिणं प्लव 
ताग्याय चक्रथुः । R. १।१८२।५ 
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बवड्पठाका छाहको टांग लगान 


४ maa भुज्युके लिये ag पक्षी सदश खशक्तिसे युक्त 
हवाई जद्दाज किये थे । ? इस मंत्रसें ' पक्षिणं ga’ ये 
दो पद मद्दच्वके हैं | ये जहाज पक्षी सदश थे यह बात 
gaa सिद्ध aa दे । 

परदेशमें भज्युका पराभव हुआ ओर ag समुद्रसें कश्में 
पडा था-- 

अनारभ्भणे तमसि प्रविद्धं अप्सु अन्तः | 
अवविद्धं तोग्न्यं नावः उत्पारयन्ति ॥ 
ऋ. १।१८२।६ 
जिसका भादि अन्त नहीं ऐसे अन्धकारमें तथा ama 
aad पडे भुञ्युको श्विदेवोंकी नौकाए ऊंपर उठाकर पार 
करती हैं । 

अर्थात्‌ ag भुज्यु पराभूत होकर समुद्रे पडा था । उम्र 
समय अन्धकार भी घना था | भर्थात्‌ ga राजपुत्रके पास 
समुद्रमें चळनेवाली नौकार्ये टूटी फूटी होंगी । उनमें उनके 
सैनिक रहे थे. भोर कष्ट भोग रहे थे । भोर वहांसे उसने 
संदेश भेजा ala | भोर ag संदेश प्राप्त करके भश्विदेवोंने 
विमान भेजे होंगे । 

इन मंत्रोंको देखनेसे इस बातका स्पष्ट पता ळगता है 
कि asg aga] पराभूत भवस्थामें पडा था | वदद समुद्र 
भी अथांग था । भाजूबाजूर्मे किसीका आधार agt था । 
भश्निदेवोंके gag saa भागे भोर (उत्‌ ऊहथुः ) 
भुज्युके सेनिझोंको उन्होंने ऊपर डठाकर हवाई जहाजें 
faa ओर उसके घर पहुंचा था। ag हवाई जद्दाजका 
प्रवास तीन भद्दोरात्रका था | भौर यह प्रवास उन जख्मी 
सेनिकोंको ( स्वस्ति ) gaa हुआ । ऐसे आराम देनेवाळे 
ये विमान थे | 
` इवाई जहाज अन्तरिक्षमें रदै होंगे, छोटी नोकाएं नीचे 
छोड दी गयी होंगी । उनके साथ शुश्रूषाके स्वयंसेवक गये 
भोर उन्होंने उन जख्मी सैनिकोंको उपर लिया होगा । 
भर्थात्‌ ये सब साधन होंगे ऐसा ऊपर लिखें पदोसे स्पष्ट 


दीखता है । ' उत्‌ ऊहथुः ' का अर्थ “ ऊपर उठाया 


ऐसा ही हे । नीचे रहेको उपर उठाया जाता है। उपर 
हवाई जहाज रहेगा, उसमें ससुद्रसें पडे जड्मियोंको ऊपर 
इठानेके साधनोंके विना नहीं लिया जा सता | भर्थात्‌ ये 
साधन थे इसमें axe नहीं हैं । 


A 


(७) 


हवाई जद्दाज भाकाशसें ही रदेंगे, पर जहां चाहिये agi वे 
जितनी देरतक स्थिर रहें ऐसी योजना उनमें होनी चाहिये | 
अन्यथा नीचे समुद्रे पडे जझ्मिय्रोंको ऊपर उठाना सेभव 
वी नहीं है । 
पचास वर्षोके पूव युरोपमें बलून ये । उस समय पक्षी 
सइश दवाई aga नद्दी थे। पर वेदमें इजारों वर्षोके 
पूर्वके इन मंत्रोंमें ' पतंग, वी, दयेन, पक्षी ' ये पद 
दवाई जद्दाजोके लिये प्रयुक्त हुए हैं । ये पद “ पक्षी जेसे 
दवाई जद्दाजोंके द्वी निःसंदेद्द वाचक हैं |” युरोपीयनोंको 
पक्षी जैसे हवाई जद्दाजोंका पता भी नहीं था, उस समय 
वेदिक ऋषि ऐसे हवाई जह्दाजोका वर्णन कर रहे हैं यह 
झाश्चयंकी बात है | 
शुश्रूषापथकके विमान थे, उस समय अन्य भावागम- 
नके लिये विमान होंगे aq स्वयं सिद्ध हे | यदि इन मंत्रोंसे 
विमानोंका अस्तित्व माना जायगा तो sas साथ प्रकृति 
विज्ञानकी जितनी विशेष प्रगति होनी भावश्यक है 
डतनी माननी ही पडेंगी, भन्यथा विमान थे भोर नन्य 
प्रगति नहीं थी ऐसा मानना कठिन है । 
३ विशपलाको लोहेक्री टांग लगाना 
खळ राजाकी पुत्री विइपछा थी । वह युद्ध करनेके लिये 
युद्धे गयी थी । युद्ध करते समय उसकी टांग टूट गयी 
थी | ate Fala उसको लोहेकी टांग बिढळा कर उसको 
चलने फिरने योग्य बनाया । यह बृत्त नीचे लिखे मंत्रोंमें 
हे l देखिये ह] A 
कुत्स आंगिरस ऋषि | 
याभिः विश्पलां घनसां अथव्य । 
सहस्थमीळह आजावजिन्वतम्‌ ॥ ऋ. १।११२।१० 
८ ( सहख-मीळ्दे भाजो ) घों सैनिक जहां लड़ते हैं 
ऐसे युद्धमें ( यामिः ) जिन awata ( धनसां CEEI 
विश्पल्लां भजिन्वतं ) धनका दान करनेवाळी भथवकुछमें 
उत्पन्न [वइपळाकी सद्दायता की | ' इस ।वेश्वछाको किस 
तरद्दकी सद्दायता की गईं इसका वणन नीचे faa aad 
देखिये-- 
कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिज ऋषिः | 
afta हि वे इव अच्छेदि पणे 
आजा ASA परितकश्यायाम्‌ । 
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aa जंघां आयसीं बिइपलायै 
चने हिते ada प्रत्यधत्तम्‌ ॥ ऋ. १।११६।१ 

(चेः पर्ण इव ) पक्षीका पंख हटता है उस aa 
(am) ga] ( खेलस्य चरित्र भच्छेदि दि) ee 
राजाकी पुत्री विउपलाका पांव टूट गया था । तब ( परि- 
तक्स्यायाँ ) उस कठिन aaa ( भने RA) युद्ध चालू. 
रद्दनेकी अवस्थासें ( aaa ) चलने फिरनेके लिये ( सद्यः ) 
तत्काळ ही ( भायसीं जंघां विश्पछाये saad ) लोहेकी 
टांग विउपछाकै लिये छगा दी । 

(Se? नाम अब भी सीमा प्रान्तके पठाणोंमें है । 
“झाका खेल, ईसा खेल ' भादि नाम णाज भी वहां 
हैं। उस खेळ राजाकी पुत्री विशपका थी । वह युद्ध करनेके 
fea गयी थी । युद्ध चळ रद्दा था, इतनेमें उस fazq- 
छाकी टांग कट गयी । इस कारण उस विइपळाका चकछना- 
फिरना भोर युद्ध करना भसंभवसा हो गया। भश्निदेवोंने 
डस विश्पछाका आपरेशन किया, घाव ठीक किया भोर 
saat wear टांग बिठला दी जिससे वह विइपका उत्तम 
रीतिसे चळने-फिरने योग्य बन गयी | 


Bea टांग छगानेका कार्य भोर कटी टांगको काट: 
कूट करके ठीक करनेका काये भश्विदेवोने किया | ag 
्ञापरेशन बडा है, तथा लोहेकी टांग लगा कर युद्धमें 

A l A Q 
जाने भोर युद्ध करनेमें समर्थ बनाना एक कठिन काय है। 
अश्विदेवोंने ag टीक तरह किया है । इस विषयमें कद्दा है-- 


सं विइपळां नासत्या अरिणीतम्‌ ॥ 
ऋ. ५।११७।११ 
' है अश्विदेवो | तुमने विइपलाको ( सं भरिणीत ) ठीक 
कर दिया at’? तथा-- 


प्रति Sal विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥ ऋ.१।११८।८ 
धियं जिन्वा घिष्ण्या विष्पलावसू सुकृते 
शुचिव्रता । R. १।१८२।१ 
“ आपने विइपळाको नयी ate ळगादी | भाप बुद्धिसे 
कार्य करनेवाले, बुद्धिमान्‌, उत्तम कार्य करनेवाले, पवित्र 
€ ~ Saw PN 
कायं करनेवाले भोर विश्पकाको चलने-फिरने योग्य बना. 


नेवाले हैं । 
काक्षीवती घोषा ऋषिका । 


N १. 


युवं खद्यो विदपळां पतवे Ba: ॥ ऋ. १०।३९।८ 


& x LS AN è 
दक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय आर व्यवहा 


तुमने विइपलाको ARA टांग लगाकर चलने-फिरने 
योग्य बना दिया । 
इस तरह विउपछा नामक शूरवीर राजपुत्रीको करी 
हुईं टांगके स्थानपर ळोह्देकी टांग ठीक तरह लगाकर उसको 
चळने-फिरने, युद्ध करने योग्य बना दिया इसका वर्णन 
है । इस qua ag स्पष्ट सिद्ध द्वोता है कि ऐसे बडे भापरे- 
ara इस वेदिक समयमें होते थे, ait कृत्रिम बनावटी 
अवयव लगाकर ANA अपने कार्यं करने योग्य बनाया 
जाता था । 
~~ a ~ 
9 वृद्ध च्यवन ऋाषका तारुण्यका प्राप्त 
अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको आश्विदेवोंने जोष धियोंके उपचा- 
रसे तरुण बनाया भौर उसका fare तरुणी राजपुत्रीके 
साथ हुना भोर घे विवाहित Ager gaa संसारयात्रा 
करने लगे | च्यवन ऋषिके लिये जो कायाकल्प किया था, 
उसका नाम “ च्यवन ora” नामसे आयुर्वदके प्रंथोंमें 
प्रसिद्ध है। ag भांवलोंका पाक है भोर उसमें अष्टवगं 
भादि भोषवियां पडती हैं। “च्यवनप्राश ' नाम aaa नहीं 
हे, पर च्यवनऋषिको तरुण बनानेका उल्लेख aaa है, 
देखिये -- 
कक्षीवान्‌ देषेतमस औशिजः । 
जुजूरुषों नासत्योत बधि 
प्रासुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानम्‌। 
प्रातिरतं जहितस्य आयुः 
द्खाऽऽदित्‌ पति अळणुतं RAATH, ॥ 
ऋ. १।१३६।१० 
१ जुजूरुषः च्यवानात्‌ द्रापिं इव ala प्रमुञ्चत- 
अति वृद्धच्यवन ऋषिके शरीरसे, कवच निकालनेके समान, 
ऊपरकी चमडी तुमने निकाळ दी । 
शरीरपरसे जेता कोट डतारते हैं डस तरह शरीर Wa 
चमडी उतार दी । यद्दी तारुण्य प्राप्त होनेका साधन द्दोगा। 
शारीरपरसे चमडी डतारी जाय भर नयी चमड़ी वहां भा 
जाय तो मनुष्य तरुण हो सकता है । साप अपनी कंचुळी 
उतार देता है उस arg मनुष्यके शरीरसे- ऊपरकी पतछी 
रचा भोषधि प्रयोगले उतारी जाय, तो मानव शरीर तरुण 
Mal पुनः हो सकता है ga विधिकी सूचना देनेवाळे पद 
इस मंत्रमें ये हें ' द्रापिं इच air प्रमुञ्ञतं ' कुर्ता 
या कवच उतारनेके समान शरीर परसे चमडी उतार दी । 
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वृद्ध च्यवन ऋषि 


२ उत जहितस्य आयुः प्रातिरतं भोर तुमने उस 
परित्यक्त जैसे ऋषिको क्षतिदीध आयु प्रदान की । शरीर- 
परकी चमडी उतारनेसे यदद वृद्ध तरुण बना। 

३ आत्‌ इत्‌ कनीनां पति अकृणत-- भोर भनेक 
कन्या्ोंका पति डस च्यवनको तुमने बनाया । इतना तारु- 
ण्य उल च्यवनके देहसें भाया था जिससे ag (कनीनां 
पतिः ) भनेक खियोंका पति होने योग्य जवान हुआ । 

च्यवन ऋषिने एक दी कन्याका पाणिग्रहण किया था, 
अनेकोंका नहीं | यहाँके aad ( कनानां पतिः ) ऐसे पद 
हैं । इसका अर्थ भनेक, कमसे कम तीन, परिनयां उसने 
की ऐसा होता हे, पर कथानोंसें Far नहीं ढिखा है । कथासें 
एक दी पत्नीका उल्लेख है । इससे यदद सिद्ध gal कि उसमें 
अनेक स्त्रियॉके साथ Rag करनेका सामथ्ये उत्पन्न हुआ 
था, पर उसने एक ही कन्याके साथ विवाह किया था। 

quota एसी कथा हे कि एक राजाकी राजपुत्री सुकन्या 
नामक थी । उसके साथ च्यवन ऋषिका विवाह हुआ भोर 
वे दोनों सुखसे रहने लगे थे | भर्थात्‌ भश्विदेवोंने च्यवनको 
तरुण बनानेके पश्चात्‌ यह सब हुक्षा था। वृद्धको तरुण 
WS साथ विवाह करने योग्य बनाना और अपनी भौषधि- 
चिकित्सासे ag सब करना एक बडी सिद्धिका waa 
कारक कार्य हे । इस विषयमै नीचे लिखे मंत्र यहां देखने 
योग्य हैं-- 
कक्षीवान्‌ देघेतमस ओशिज ऋषिः । 
aq च्यवानं अश्विना जरन्तं 
पुनर्युवान चक्रथुः शचीभिः। ऋ. १।११०।१३ 
प॒नइच्यवानं चक्रथुः यवानम्‌ | ऋ. १।११५।६ 
अवस्युः आत्रेय ऋषिः । 
; च्यवान अश्विना नि याथः | 
क्र. ५।७५।५ 


~ 


tata 


पौर आत्रेय ऋषि; । 
प्र च्यवानाज्जुजुरुषों aa अत्कं न मुन्चथः 
युवा यदी Ha: पनः आ कामं BIT वध्वः N 
ऋ, ५७४।५ 
अपनी शक्तियोंसे अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको तुमने पुनः 
ह बनाया | ( विभिः ) पक्षी सहश्च वाहनोंसे तुम च्यवन 
RRS qa पहुंचे । तुमने ge च्यवनको तरुण बनाओ, 
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और ag तरुण बननेके पश्चात्‌ ( वध्वः कार्म भा वृण्वे ) 
तरुर्णाकी कामनाको पूणे करने योग्य उसको सामथ्येवान्‌ 
बनाया | 

तरुण बन।नेका यद्द फल है| च्यवनने तरुण बननेके 
पश्चात्‌ तरुणियोंका मन अपने स्वरूपकी भोर शक्षाकर्षित 
किया | सच्चे तारुण्यका यही फळ हे । कायाकटपकी यद्दी 
सिद्धि है। तया-- 

मैत्रावरुणिः वसिष्ठ ऋषिः । 
उत त्यद्‌ वां जुरते अश्विना भूत्‌ 
च्यवानाय प्रतीत्यं हविदे । 
अधि यद्‌ वर्ष इत ऊती धत्थः ॥ ऋ. ७।६८।६ 
दे आश्विदेवो | ( विदे जुरते च्यवानाय ) दवन करने- 
वाले वृद्ध च्यवनके लिये (वां त्यत्‌ ) तुम्हारा उनके पात 
जाना ( प्रतीद्यं भूत्‌ ) द्वित कारक सिद्ध हुआ, क्योंकि 
( यत्‌ इत ऊती वर्पः ) age संरक्षण देनेवाला स्वरूप 
आपने ( अघि aar: ) उनको दिया । तथा-- 
युव च्यवानं जरसो अमुमुक्तम्‌। ऋ. vias 
‘ तुमने च्यवन ऋषिको जरासे मुक्त कर दिया भर्थात्‌ 
उसे तरुण बना दिया । ? तथा— 
काक्षीवती घोष ऋषिका । 
gå च्यवानं सनयं यथा रथं | 
gadai चरथाय तक्षथुः ॥ 

४ तुमने ( सनयं च्यवानं ) वृद्ध च्यवनको ( रथं यथा ) 
जिस तर्द रथको दुरुस्त करके नया Har बनाते हैं वेसा 
( चरथाय पुनः युवानं तक्षथुः ) चलने फिरनेके लिये 
पुनः तरुण बना दिया । ? इस मंत्रमें ' तक्षथुः? पद है। 
ag घता रद्दा है कि च्यवनके भंग भोर भवयव ठीक तर्द 
दुरुस्त किये गये थे एक भवयवसें भी जरा न रदे ऐसा 
झौषधोपचार किया गया था, जिससे aq च्यवनऋषि 
तरुण जैसा चछने-फिरने भोर सब कार्य SWS लिये योग्य 
बनाया था । 

वेदमत्रोंमें च्यवन ऋषिको तरुण बनानेका वर्णन इतना 
ही है । वह बुद्ध ऋषि कन्याओोंका मन भारुषित , करने 
योग्य सुन्दर AGS तरुण बन गया था। परंतु (किस भाषधि 


ऋ. १०।३९।३ 
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प्रयोगसे ag तरुण बना, उस प्रयोगका नाम भी इन वेद्‌" 
मंत्रोंमें नहीं है । 

इन मंत्रोंको gana जिल विधिकी सूचना मिळती हे 
बह विधि यह है । ( च्यवानं नियाथ: ) भाविदेव च्यवन 
ऋषिके पास गये, उस अतिवृद्ध ऋषिका कायाक टप उन्होंने 
किया, (aÑ, vet न, द्रापिं न, gaa: ) चोगा उतारनेके 
समान उस ऋषिके शरीरकी त्वचा उन्दोने उतार दी भोर 


उसको ( पुनः युवानं चक्रथुः ) फिर तरुण बना दिया । 


जिस ae ( रथं न ) पुराने wal दुरुस्त करके नया 
`A ० ~ हें ~~ ii 
जेता बनाते हैं, वेला उन भश्चिदेवोंने च्यवन ऋषिको तरुण 
घना दिया । 
€ A N > an = a 
यह सब कार्य झश्चिदेवोने aga ( शचीभिः ) पाक्ष 
भोषधियोंड्री शक्तियोंसे किया | जो च्यवन ऋषि चळने- 
फिरनेमें भी समर्थं था उसको अच्छी तरहसे चलने-फिरने 
योग्य बना दिया तथा ( वध्वः कामं) fadia कामना 


पूर्ण हो जाय ऐसा सामध्यंवान्‌ तरुण बना दिया | इतना ही 


इस कथाके AAA पता लगता है । यद्दी कथा शतपथ 
sland fee हे वह अब्र यहां देखिये 
च्यवन ऋषिकी कथा 

= `~ $ ` A > 
च्यवनो वा भार्गवः, च्यवनो घाङ्गीरसः, तदेव 
जीणिः कृत्या रूपो जहे ॥ १॥ शार्यातो ह वा 
इद्‌ मानवो ग्रामेण चचार । स तदेव प्रति: 
वशा निविविशे । तस्य कुमाराः क्रीडन्त इमं 
जाण कृत्यारूपं अनथ्य मन्यमाना लो्ठेचिपि- 
पशुः ॥ ९ ॥ ख शार्यातेभ्यञ्चु्ोध | तेभ्यो ऽ 
संशां चकार, पितेव पुत्रेण युयुधे, भाता 
शत्रा ॥ २॥ शर्यातो हवा ईक्षां चक्र। यत्‌ 
किमकर तस्सादिद्‌ आपदीति। स गोपाळांश्च 
आवपाठाश्च संहयित्दा उवाच॥४॥ स 
हावाच। को चा अद्येह किञ्चिदद्राक्षीदिति । 
त होचुः, पुरुष एवायं जीणिः कृत्यारूपः शेते 
तमनथ मन्यमानाः कुमारा छाष्ठ; व्याक्षप- 
न्निति, स विदांचकार सवे च्यवन इति॥५॥ 
ख रथ युक्त्वा, खुकन्यां शार्याती उपाधाय 
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ट्र 


॥२॥ ख दावाच। ऋष नमस्ते यन्नावाद्‌ष 


तेबाहिसिषं, इयं खुकन्या, तया ते अपह्नवे, 

i जानीतां से ग्राम इति | तस्य ह तत एव 
ग्रामः daa, ख ह तत पव शार्यातो मानच 
sga, ATI हिनखानीति ॥ ७॥ aba 
g वा इदे निषज्यन्तो चेरतुः! तो सुकन्यां 
उपेयतुः, तस्यां मिथुनं ईषाते। तन्न जज्ञों ॥८॥ 
तो होचहुः! सुकन्ये कमिमं जीणिं कृत्यारूपं 
उपशोष, आवां अनुप्रेहीति, खा होवाच, यसै 
मां पिता अददात्‌ , नेवाहे तं जीवन्त हास्या- 
मीति, तद्ध अयं ऋषि राजक्षो॥९॥ स 
होवाच | gaa कि त्वेतदवोचतामिति, 
तस्मा एतङ्घ्याचचक्षे, स ह व्याख्यात उवाच, 
यदि त्वेतत्पुनघुंबतः खा त्वं gata वे खुखर्वा- 
विव स्थो, न खुससुद्धाचिव, अथ मे पति 
निन्दथ इति, तौ यदि त्वा ब्रवतः, केन ara- 
सवो खः, केनासदाविति, सा त्वं बूतात्‌ , 
पति जु मे पुनयवाणं कृणुतं, अथ वां agar 
मात, वा प॒नरुपयतुः ता हतद्‌वोचलुः ॥१०॥ 
तो होचतुः । पतं gt अभ्यवहर, ख येन 
वयसा कमिष्यते तेनेवोदेष्यतीति; तं हृदं 

` अभ्यवहार, स येन वयखा चकमे तेनो- 

दयायात ॥ १२॥ शा, प. ब्रा. ४।१।५।१-१२ 
च्यवन नामक एक ऋषि था, जो भगुकुलका समझा 
जाता है, अथवा शांगिरश्च कुलका भी माना जाता है । वद 
अतिजीण gar मरियलक्षा gat एक स्थान पर पडा AT! 
उस MAR मचुवशका शर्याती नामक राजा गया । उच्च 
राजाके BSH वहां खेलने लगे ga छडकोंने sa ala: 
जीणे ऋषिके मुदै जैसे शरीरपर पत्थर av) इससे ऋषिको 
क्रोध आया | इससे उप्त राजाके usad सब प्रजाजर्नोकी 
द्वि भ्रष्ट हुई | वे आपसमें लडने wa । पिता qaa, तथा 
भाइ भाइसे लडाई Be Qeil राजा शर्याती सोचने 
लगा कि, मने ऐसा कोनसा बुरा कमे किया कि जिसके कारण 
ag भापत्ति मरे राज्यपर भागयी । उसने गवालियोंको 
बुछाकर पूछा कि तुमने यद्दां कुछ देखा है ? वे बोले क्रि, 
यद्द जो भातिजीणं सुर्दासा पडा है वह मरा है एसा मानकर 
तुम्हारे कुमारोंने उसपर पत्थर मारे, वह च्यवन ऋषि है 
एसा डस राजाने जात लिया । पश्चात्‌ राजाने अपना रथ 
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च्यवन क्रषिकी कथा 


जोडा भोर अपनी कन्या सुकन्याको रथपर बिठला कर ae 
उस RÀ? पास गया भोर उसे बोला कि “हे ay | 
नमस्ते ' मुझे तुम्हारा :हान नहीं था, इसलिये तुमको बहत 
कष्ट Wed | क्षमा करो । यह मरा पुत्री है यह तुम्हारे लिये 
झर्पण करता हूं । इसको प्राप्त करके संतुष्ट हो aay 
भरे राज्यमें जो बळवा उठा हे, ag शान्त द्दो जावे । ? 

“तब ऋषि सन्तुष्ट हुना, इसके संतुष्ट हदो जानेसे राजाके 
राज्यमें जो कापली संघर्षे शुरू हुआ था, वह सब शान्त 
हुभा । यद्द देखकर शर्याती राजाने प्रतिज्ञा की, में भव हसके 
बाद किर्साको कष्ट नहीं दूंगा। उल RAS भाश्रमके पाल 
apaga किसीकी चिकित्सा करनेके लिये भाये। थे उन्होंने 
सुकन्याको देखा भौर उस तरुणीकी इच्छा की + पर Ta 
सुकन्याने उनके प्रस्तावका स्वीकार नहीं किया | तब वे उस 
सुकन्यासे पूछने छगे कि हे सुकन्ये | तू इस gi जैसे 
जीणके पास क्‍यों रहती हे ! तू gar स्वीकार कर। ! 

तब ag सुनकर वह सुकन्या बोली कि-- ' मेरे पिताने 
जिसको मेरा दान किया है, जबतक ag जीवित हे, aaas 
में उसे नहीं छोडूंगी । ? सुकन्याका यह भाषण ऋषिने सुन 
लिया । तब ag ऋषि उतत सुकन्यासे बोले कि क्या बात 
हो रद्दी है gamd जो हुआ ag aa निवेदन किया। 
तब ऋषिने उस सुकन्यासे कहा कि ' जिस समय वे भश्विनी 
कुमार फिरसे gee ऐसा भाषण करने ळगेंगे, तब तुम उनसे 
कहना कि- ‘ga मेरे पतिकी निंदा करते हो, पर तुम तो 
aqd भोर सौभाग्य हीन दवो । यदि तुम मेरे पतिझो पुनः 
तरुण बना दोगे, तब तुमको FW और भाग्यसंपन्न बना- 
नेका उपाय तुम्दें बताऊंगी ।” 

सुकन्याने ऐसा अधिदेवोंसे कहा, तब वे बोले कि ' यदि 
तुम्हारा पति ga asal गोता लगावेगा, तो जिस 
आयुकी इच्छा करके गोता ळगावेगा, उसी भायुको ऊपर 
भानेके पूर्व प्राप्त करेगा । ! च्यवनने वैसा किया । भौर वह 
जीणे ऋषि डस agal गोता छगाते ही जिस भायुकी 
भाकांक्षा उसने की उस TTA बनकर TE ऊपर भाया | 
. तब भश्विदेवोंने सोभाग्य संपन्न बननेका उपाय उस 
सुकन्यासे पूछा, तब च्यवनने age हविर्भाग प्राप्त करनेका 
च डनको बताया । आश्विनी कुमार मानवोंमें जाते हैं, 
दरएककी चिकित्सा करते हैं, इसलिये देवोंकी पंक्तिमें बठ' 
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कर ये दावर्भीग सेवन नहीं कर सकते, ऐसा इन्द्रने निवेध 
किया था। पर च्यवन ऋषिके सामथ्यंसे इस समयसे af- 
देवोंको age द्वविर्भाग मिलने लगा । 

शतपथ ब्राह्मणमें ag कथा इस aa लिखी है । पुरा- 
णोंसें भी यद्ग कथा करीब-करीब ऐसी दी है । इस शत- 
पथको या पुराणोंकी कथासे वेद॒के कथनका स्पष्टीकरण नहीं 
रद्वा हे । च्यवन ऋषि किस औषधि योजनासे तरुण हुआ 
यह इससे पता नहीं लगता । 

भायुवेदके aad ' च्यवन प्राश ? झवढेहका वर्णन है 
उसका प्रयोग करनेसे क्या फळ मिळता हे, यह aalar 
खोज करनेका विषय हे । किसी उपायसे हो भश्चिदेवोने 
व्यवन ऋषिको तरुण बनाया था, इतनी बात वेद, ब्राह्मण 
तथा इतिहास guns anala सत्य प्रतीत द्वोती है । भागे 
ag विषय वद्योंकी खोजका हे sa विषयमें वेद्य खोज 
करें | 

इस ARA भश्विदेवोंने ( १ ) पंचजनोंका हित करनेके 
लिये यत्न करनेवाले अत्रिकऋषिको राजकीय हळचळ कर- 
ad लिये कारावासमें पडनेके कारण कृश बननेकी भवस्थासे 
उत्तम हृष्टपुष्ट बनाया, ( २ ) रुग्ण Bags वेमानिक पथक 
थे, विमान थे, इससे अन्य प्रकारके पथक भी होंगे, ( ३) 
विइ्पलाक्को लोहेकी टांग लगाकर उप्तको चळने-फिरने 
योग्य बना दिया, ( ४ ) च्यवन ऋषिको तरुण बनाया | 

इससे बडे आपरेशन भी द्वोते थे, चिकित्धाएं भी होती 
थी भोर अनेक प्रकारकी चिकित्सा तथा शस्त्र क्रियाके प्रकार 
सी थे ag स्पष्ट सिद्ध होता है । 

इस Sait हमने चार उदाद्दरण दिये हैं जो भश्निदेव- 
ails कार्यका खख्प बता रदे हैं। ala ऋषिको ga: 
पूर्ववत्‌ कार्यक्षम बनाया, बिइपढाक्रो Ha टांग ळगाकर 
gaat चळने-फिरने योग्य बनाया, अति बृद्ध च्यवनका 
कायाकल्प करके Sat तरुण बनाया मोर रुग्ण IANA 
वैमानिक पथक्तोंसे काम किया | ये चार महदत्वके उदाहरण 
हमने इस wad दिये हैं । 

MARY, कुमारी विइपला भोर वृद्ध च्यवन ऋषि ये 
मनुष्य थे भोर वैमानिक पथकोंसे भुज्युको तथा उसके 
Aasia तीन भहोरात्र वैमानिक प्रवास करके अपने घर 
पहुंचाया वे भी सब मानव ही थे। 


Haridwar 
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amga देवोंके वेद्य हैं, पर ae चिकित्सा उनके द्वारा 
मानवोंकी दी दो रही है । इन चार उदाहरणोंमें ही मानः 
वाँकी चिकित्सा होगई है ऐसी बात नहीं है, परंतु भशिः 
देवोने जितनी चिकित्साएं की हैं, अथवा इन चिकित्सा, 
ओंका जो वर्णन वेद॒में है वह बहुत करके मानवोंकी दी 
चिकित्सा है भर्थात्‌ ये aaga यद्यपि देव थे तथापि ये 
मानवोंकी चिकित्सा करते हुए विचलन करते थे। इस 
चिकित्सा करनेके लिये इन्होंने wad रूपमें मूल्य छिया ऐसा 
एक भी वचन नहीं है । इसलिये ये चिकित्सा विना 
कुछ लिये करते थे इसमें संदेह नहीं है । 
anan रोगियोंके घर जाना, उनके लिये भोषधोपचार 
करना, चिकित्साए तथा शखक्रियाएं करनी, रोगियोंको 
सुयोग्य पुष्टिकारक भन्न देना, उनको कार्यक्षम बनाना यह 
सब कार्य इनका था । इस SAN ये देवराष्ट्रशासनद्वारा 
नियुक्त थे ऐसा दीखता है इस कारण ही हमने इनको 
८ आरोग्य मंत्री कहा है । इनके भाधीन भनेक कार्यकर्ता 
agas aaga होंगे ही, भर्थात्‌ इनके कार्यालयसे ये सब 
कार्य द्वोते थे । इन नाना कार्योको करनेके लिये इनको 
मानवोंके घर जाना पडता था। इसलिये देवोंकी qima 
बेठकर हाविभांग ये ळे नहीं सकते थे। शतपथ इसका 
वणेन इस तरह कर रहा है-- 
न वे छुसर्वाविव स्थः, न GUZA इव । 
श. ब्रा, ४।३।५।१० 
' तुम ( भश्विदेव ) agi भोर भसमृद्ध जेसे हदो । ' 
अर्थात्‌ न्य देवोंके लमान इनको हविर्भाग मिळता नहीं 
था | 
. जिस समय च्यवन ऋषिको इन्होंने तरुण बनाया उस 
समयके पश्चात्‌ च्यवन ऋषिने यज्ञ किया भोर इस ag 
च्यवन ऋषिने भन्य देवोके साथ भश्निदेवोंको हविर्भाग 
दिया | यद्व देखकर इन्द्रने कद्दा कि ऐसी प्रथा नहीं है। 
परंतु च्यवन RAA कहा कि में तो भश्विदेवोंको दविष्यान्न 
भवइय दूंगा | इतना नहीं परंतु इसके पश्चात्‌ सब यज्ञोंमें 
भव्विनोको भन्य देवोके साथ दविष्यान्नका भाग मिळता 
रहेगा ऐसी व्यवस्था में करूंगा और इस तरह च्यवनने 
किया | इसकी सूचना शतपथ ब्राह्मणके ऊपर दिये वचनें 
स्पष्ट रीतिसे दीखती है । इस विषयका शतपथ घ्राह्मणका 
संवाद यहां पुनः देखने योग्य दै 


सुकन्या च्यवन RAA पत्नी थी । उनके साथ अश्वि. 
नोका वार्तालाप इस तरद हुआ-- 
सुकन्या ( न बै सुसर्वाविव स्थः, न खुसमृद्धौ 
इच ) दे भश्विदेंवो | तुम अपूर्ण दो तथा तुम भसम हो। 
अश्विनो-- ( केन अखवों खः, केन असमृद्ध ) 
हे सुकन्ये | किस कारण दम अपूर्ण जोर असरूद् हैं ! 
सुकन्या ( पति जु मे पुनर्युवानं कुरुतं, अथ 
चां वक्ष्यामीति ) दे अधिनो ! मेरे पतिको तरुण बनवा- 
इये, फिर में कहूंगी कि, तुम भपूण भोर aaga छिस 
तरह द्दो । 
ag संवाद बता रहा है कि अश्विनो रोगियोंकी चिकित्पा 
करनेके लिये मानवोमें जाते थे इसलिये देवोंकी पंक्तिमें 
बेठकर दवविष्यान्न छे agi सकते थे | च्यवनको तरुण बना- 
AS पश्चात्‌ च्यवन ऋषिके यज्ञसे अश्विनोको हविष्यान्नका 
भाग मिलने लगा । 
चिकिस्सकोंको रोगीका हरएक भवयव देखना पडता है, 
डसकी कार्य क्षमता देखनी पडती है, इस कारण प्राचीन 
gaat वेद्य श्रोत्रियोंकी पंक्तिमें बैठ नहीं सकते थे ॥ इस 
स्मार्त पद्धतिका डगम दम इस शतपथके धचनसें देखते हैं। 
aula इतने कष्ट aga करके भी भारोग्य रक्षाका कार्य 
इनको करना पडता था । यह सब ये उत्तम रीतिसे करतेथे। 
च्यवन ऋषिके तरुण बननेका उछेख जिन मत्रोंमें हैं वे 
मत्र इन ऋषियोंके हैं--- 
१ कक्षीवान्‌ देघेतमस ओशिजः। ऋ. १।११६ 
२ अवस्युः आत्रेयः | ऋ. ५।७५ 
३ पोर आत्रेयः । ऋ. ५।७४ 
४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | R. ७।६८ 
५ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०।३९ 
ढीधेतमाका पुत्र कक्षीवान्‌ , भन्रिके पुत्र aag भोर 
पोर, मित्रावरुणोंका पुत्र बलिष्ठ ओर कक्षीवानूकी पुत्री 
चोषा । इनके मंत्र यहां दिये हैं । वेद मंत्रोंके य ऋषि हैं । 
कक्षीवानूके मंत्र प्रथम मण्डळमें ( ऋ. १।११६-११४) 
हैं । aga अवस्यु भोर पौरके मंत्र ( त्र. ५।७४-७५ ) 
में हैं । पञ्चम काण्डका नाम दी भात्रेय काण्ड है। वसि 
ऋषिका ससम काण्ड है । ये ऋषि च्यवनको तरुण बनानेका 
काय भश्रिदेवोने किया ऐसा कहत हैं। 
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gael तरुण बनाया FE मुख्य बात यहां है। किस 
रीतिसे तरुण बनाया इसकी थोडीसी सूचना इन wat हे 
देखिये 
प्र च्यवानात्‌ जुजूरुषो चवि अत्कं न मुञ्चथः 
R. BOWS 
aaa ऋषिके TAT कुर्ता उतारनेके समान चमडी 
उतार दी ' भोर इलसे वह तरुण बन गया। यहां तरुण 
बननेका उपाय मालूम AN है। व॒द्धके शरीरपरकी चमडी 
उतरनेसे अन्द्रले जो दूसरी चमडी भाती हे वह तारुण्यके 
साथ भाती हे । सांप कंचुली निकाळता है भोर पुनः तरुण 
बनता है । इस तरद्द ag है | wala वद्ध मबुष्यको तरुण 
बनाना हों तो ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे उनके 
शरीरकी चमडी उतरी जाय, पर ag जीवित रहें ay 
बंद mal कायाकल्पके अनेक प्रयोग हैं उनमें शत- 
aglas भोर Ba agar ये प्रयोग हैं aag- 
तकका प्रयोग GAA स्वयं अपने शरीरपर किया alt प्रथम 
दिन एक, दूसरे दिन दो, इस तरह दूसवे दिन १० मिळावे 
गोके Gat उबालकर उस दूधकों ठंडा करके उसमें गायका 
घी भार शद्दद मिलाकर सवेरे छना | फिर एक-एक कम 
करके dad दिन एक मिळावा Sarl पथ्य गोका दूध पीना 
भोर षाछिक चावळोंका भात खाना । बीस दिन हो जानेपर 
४।५ दिनोंके बाद इमें मालम हुभ कि शरीरपरकी पतळी 
त्वचा जा रद्दी है । जेला aag कहा वेसा पथ्य हमने 
नहीं क्रिया था । परतु त्वचा जानेका अनुभव अवश्य हुभा। 
मिळावे अधिक लेते भौर पूरा पथ्य पालन करते, पूण 
विश्राम लेते तो aaga ळाभ होता | अर्थात्‌ चमडीका 
उतरना ag अंशतः हमारे अपने भनुभवमें भाया है । 


च्यवनप्राश खानेसे चमडी उतरनेका भनुभव नहीं 
भाता। अन्य कायाकल्प करनेका अनुभव हमें नहीं है। 
यहां यह इसलिये लिखा कि वेदमंत्रने जो कद्दा।के चमडा 
कुर्ता उतारनेके समान उतार दी ” ag कथन सत्य है । 
च्यवनकी चमड़ी किस उपचारसै उतार दी इसका पता 
वेदम्रोंसे नहीं ळगता । शतपथका seat है कि तालावसैँ 
डुबकी लगा दी शोर च्यवन तरुण बन गया | यह कथन 
i समझमें नहीं आाता। वेद्य तथा दूसरे विचारक 
उसका विचार करें भोर वह क्या हे इसका निश्चय कर I 
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च्यवनके तरुण बननेके विषयमै gam पर्याप्त हे! 
च्यवन RIT मंत्र दृष्टा ऋषि है । च्यवन भार्गव ऋषि ऋ, 
१०।१९।१-८ क वैकल्पिक माना है । शतपथानुसार 
` च्यवनो वा भागः, च्यवनो वा आंगिरसः भर्थात 
यद्व च्यवन सृगुकुलका होगा अथवा अंगिरस कुलका द्वोगा। 
शतपथ ब्राह्मण निश्चय Gas sgal नहीं कि ag च्यवन 
दोनोंमेंसे कोनसा है । शतपथके ळेखको इस विषयसें 
संदेह हे इस कारण ga उसका निश्चय नहीं कर सकते I 
इतना निश्चित है कि किली वृद्ध च्यवनको अश्विदेवोंने अपनी 
चिकित्सा द्वारा तरुण बनाया था । 

Fal आदित्‌ पति अकृणुत कमीनाम्‌ | 

क्र. १११६१० 

“ अश्विनी देवोंने उसको ate कन्याओंका पति होने 
योग्य तरुण बनाया |? ag वर्णेन उसके तरुण होनेका है। 
एक स्त्रीका adi परंतु अनेक faatar पति वह हो ऐसा 
युवा वह बन गया । यहद निर्देश उसके जवानीके ओजका 
द्योतक है, बहुत Rai करनेका सूचक नहीं है। 

भश्िदेवोंकी agiat तरुण बनानेकी चिक्रित्साका वणन 
हस तरह यद्वां विचार करने योग्य है । 


अत्रि ऋषिको सामर्थ्य प्राप्त 
बृद्धको तरुण बनाना aa काये जेसा भोषध योजनासे 
Aa है वैसा ही as aAA पुनः पूर्ववत्‌ बळवान्‌ 
बनाना भी झौषधिप्रयोगसे दोनेवाळा कार्य है । ऋषि लोग 
उन्मत्त राजाओोंकों राज्यगद्दीपरसे दृटाते थे भोर प्रजादित- 
कारी राजाओंको राज्यगद्दीपर स्थापन करते थे | ज्ञानि- 
योंको ऐसा दी sia करना चाहिये यह उपदेश क्षत्रि 
ऋषिके दृलचलसे पाठकोंको मिल सकता है। भपना संबंध 
राज्यशासनसे नहीं है पर आरोग्य मंत्रीके कार्यसे दै । राज्य- 
magia अत्रि ऋषिको कारावासमें रखा N डनके साथ 
रो उनके (aini at RDA अवनीतं ) अनुयायी थे 
उन सबको Hoe रखा था | उनको AASA alas कष्ट 
दिये जाते थे, इस कारण ऋषि ST हुए थे । इसाल य-- 
पितुमतां ऊजे अस्मा अधत्तम्‌। R. WI 
पुष्टिकारक भोर बळवधेक अन्न उनको भाशिदेवोंने दिया ॥ 
हृ अश्विदेवोंका चातुय हे । निधक बने भोर कृश हुए 
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ऋतषियोंको उन्होने ऐसा भन्न दिया कि जिसके सेवन करनेसे 
उनमें बळ भी बढा और शरीर पुष्ट भी हुआ | 

त्यं fata क्रतजुर अर्थ अश्वं न यातवे SA 
इस aAA चळने-फिरने योग्य NSS समान बलवान 
भौर हृष्टपुष्ट बना दिया ऐसा ही उनके सब agafa- 
aiat बलवान्‌ बना दिया था । यह झश्चिदेवोंका काय था | 
लोगोंका हित करनेके लिये ऋषि यत्न करते थे भोर उनको 
कष्ट हुए तो उन कष्टोंको दूर करनेका काय भश्निदेव करते 
थे । अर्थात्‌ अश्विदेव जनताके हित करनेवालोंके पक्षमें 
wea थे । 

इस aad ‘aa रथ न पुनः कक्षीवन्तं इव 
कृणुथः ” ~ रथकों नया बनाते हैं वेसा भत्रिको पुनः 
नवीनसा, तरुण जेप्ता बनाया । दूसरा उदाहरण ' कक्षी- 
ara इव ' कक्षीवानूके समान पुनः बछवान्‌ भौर सामर्थ्य- 
वान्‌ बनाया । इससे ag भी स्पष्ट gar कि कक्षीवानक्रो 
भी इसी तरह भाधिदेवोंने बलवान्‌ बनाया था। यहां 
अत्रिके साथ कक्षीवानूका भी उदाहरण विचारसें लेता 


योग्य है । 


इसी मंत्रमें ` नवं रथं इव? ये पद महत्त्वके है | पुराने 
रथको gaa करके बिळकुळ नया जैसा बनाते हैं उस तरद्द 
मत्रि भौर कक्षीवानूको युवा जेला बनाया ag भाव यहां 
देखने योग्य है। 


GAs यह वर्णन करनेवाले मत्र किन-किन ऋषियों के 
हैं यह भी देखिये-- 


१ कक्षीवान्‌ देधतमस ओशिजः | 
ऋ. १।११६-११९ 

२ कुत्स आंगिरसः । ऋ. १।११२ 

३ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । ऋ. १।१८० 

४ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ऋ. ७।६८ 

५ ब्र्मातिथिः काण्वः । ऋ, ८।५ 

६ अत्रिः ater | ऋ, १०।१४३ 

७ गोपवन आत्रेयः । ऋ, clog 

८ gaa: आत्रेयः । ऋ. ५।७८ 

९ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०।३९ 


इतने ऋषियोंके भत्र agi दिये हैं | सांख्य कुल्लोस्पन्न 


वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमेत्रीके कार्य और व्यवहार 


भत्रिकृषि एक है । पञ्चममण्डल “ आत्रेयमण्डल ! है 
उसमें 

अत्रिः भौमः 

अत्रिः सांख्यः 

अन्निः 

ये तीन ऋषि एथक हैं । इनमेंसे ag राष्ट्रीय हळचळ 
करनेवाला भनुयायियों के साथ कारावासमें जानेवाळा एक 
है वा भिन्न है इसका पता नहीं लगता । सांख्य अत्रि 
कारावासमें पडे afasi वणन ऐसा किया है--- 

त्यं चिद्चि क्रततुर अथ अश्वं न यातवे । 
R. १०।१४७।१ 

“ उस जजर बने AARAA घोडेके समान चछने. 
फिरने योग्य MALAT बनाया । ” इस वर्णनसे स्पष्ट 
होता है सांख्य भत्रिसे ag अत्रि भिन्न है । क्योंकि ' तं 
ala’ ( उस भत्रिको ) ऐसे पद यहां हैं । 

' सप्तवध्रिःआत्रेयः ' भौर ¦ गोपवन आत्रेयः ! 
ये दो ऋषि अत्रिके कारावासका वणेन करते हैं । ये इनके 
नामसे दी भत्रिकुलोत्पन्न हैं । इनके ante भूतकाळके 
प्रयोग हैं-- 

सप्तवध्रिः आत्रेयः | 

अत्रिः अजोहदीत्‌ नाधमानेव योषा । ऋ. ५।७८।४ 

गोपवन आत्रेयः 

अन्ये गृहं कृणुत यूयं आश्विना | ऋ. ८।७३।७ 

saai भनाथ खत्रीके समान aaa भापकी 
प्राथना की | 

गोपवन-- द्वे अश्विनो ! 
घर बनाया । 

नत्रिवंशके विद्वान्‌ sq सकते हैं यैसे ये वचन हैं । इस 
कारण इनसे प्राचीन अत्रि था इसमें संदेह नहीं है । 

aia ऋषि भनुयायियोंके साथ स्वराज्य स्थापनकी दृल- 
चळ करते थे भौर डस कारण उनको कारावासका दुःख 
माप्त हुभा। उसमें वे बढे कृश भोर निर्बल हुए भोर भधि- 
देवोंने उनको gate भन्न देकर पनः कार्यक्षम बनाया | 
इसमें भत्रि ऋषिकी हळचळ ausa स्थापनार्थ थी ऐपा 
स्पष्ट होता हे । ऋषि लोग खराज्य स्थापनार्थ कितने यथन 


आत्रेके लिये भापने सुखदायक 
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ते थे, इसका पता यहां ळगताहे। : rR x 
करत थ, ३ है । इसका परिणाम $ जो शस्रक्रिया करनेवाले Aza टांग बिठळाते हैं भोर 


खराऽयकी घोषणा करनेमें हुआ हे । ' अत्रि कुलोत्पन्न 
रातहव्य ' ऋषिकी aq घोषणा है-- 
रातहव्य आत्रैयः 
आ यदू वां ईयचक्षसा मित्रं वयं च सूरयः | 
व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ 
ऋ. ५।६६।६ 
“हरे विस्तृत इश्टिवाछो, हे मित्रो | तुम भोर इम विद्वान्‌ 
मिलकर विस्तृत, बहुतोंकी संमति द्वारा जिसका पालन 
होता है, उस स्वराज्यमें जनद्विताथ प्रयत्न करेंगे । ' 
ag घोषणा aia कुलोत्पन्न ager ऋषिकी है । इससे 
अत्रि RA प्रचण्ड इलचळके स्वरूपका पता लग सकता 
हे । ऐसी quae अश्विदेव कारावासमें कष्ट भोगनेवाले 
ANE पुनः कार्यक्षम तथा सामर्थ्यवान्‌ बनाते थे। इससे 
अश्चिदृवोंके कार्यका ARCA जाना जा सकता है। 


ऊपरके उदाद्रणोंमें भोषाधिचिकित्साका वणन भाया है। 
च्यवनको तरुण बनाया इसमें एक sales सुधारका वणन 
है, परंतु अत्रि ऋषिको तथा sat अनुयायेयोंको, जो 
कारावासके BLA क्षीण हुए थे उनको, पुनः सामथ्यवान्‌ 
बनाया, इसमें सामुदायिक ओषधिचिकित्सा है । भाधिदे- 
वाँकी भारोग्यसाधनासें इतना महान सामर्थ्य था | 


लोहेकी टांग लगाना 
भब दस शस्रक्रिया करनेका कार्य अश्विदेव करते थे 
इसका विचार करेंगे । खेळ राजाकी पुत्री विइपळा थी। 
वह युद्धमें गयी । युद्ध करते समय saat टांग टूट गयी, 
उस पर शस्रक्रिया करके agi भश्चिदेवोंने लोहेकी टांग 
लगाकर उस विइपळाको चलने फिरने योग्य बनाया। यदद 
शख्रक्रियाका कार्य है। इसका वर्णन करनेवाले ये ऋषि हैं -- 


१ कुत्स आंगिरस क्र. १।११२ 

२ कक्षोवान्‌ देघतमस औशिजः | ऋ. १।११६ 

३ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०।३९ 

विश्पलाकी रांग काट कर उस स्थानपर लोहेकी टांग 
बिठळायी ole उसको ( एतवे कृथः ) चळने-फिरने योग्य 
3 । युद्धमें जाने योग्य उसको बनाया । यह बडी कुश: 
SUE बात है इसमें संदेद्द नहीं है । 
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मनुष्यको चळने-फिरने योग्य बनाते हैं वे मनुष्यके अन्य 
अवयवोंको भी कृत्रिम या बनावटी बनाकर ळगा सकते 
हैं इसमें संदेह नहीं हो सकता ga बनावटी बनाकर 
लगाना, भंगुलियां छगाना, इस तरद्द बनावटी भवयव बना- 
कर मनुष्यको कार्ये करनेसें समर्थ बनाया जाता था, यहद 
यहां सिद्ध होता है । प्रथमतः टांग काटकर फेंकना ae 
बडी शस्रक्रियाका कार्य हे । उस जखमको ठीक करके वहां 
aaa रांग लगाना, इसी ag अन्यान्य अवयव ळगाना 
यह विद्या इस aa वेदिक विद्याओंमें हे इसमें खंदे 
नहीं है । 
वेमानिक पथक 

भुज्युके wo सेनिकोंको भश्चिद्वेवोके तीन या चार वेमा- 
निकोंने बचाया, इसका वणेन ga स्थानमें दरिया है । वे 
fama थे, भाकाशमेंसे पक्षीके समान वे जाते थे, वे भाका- 
at स्थिर भी रद्द सकते थे और उनमें qa नीचे रहे 
जखमी सेनिकों को ऊपर उठाकर SAS कला यंत्र थे। 
इतना वणेन पूर्व भागमें दिया है । विमान चळानेके योग्य 
विशेष गति उत्पन्न करनेवाळे यंत्र उनमें ela ही। ये 
इंजिन तैयार करनेके कारखाने होंगे, इतनी यंत्र बिद्या 
होगी | aq सब मानना पडता है । 


और एक विचार 


यहां इस wad ( १ ) aia ऋषिका कारावास, (२) 
विइपळाको Bear टांग लगाना, (३) वृद्ध च्यवन ऋषि- 
कों तरुण बनाना भौर (४ ) वेमानिक BAT पथककी 
सैनिकीय शुश्रुषा ये चार विषय हैं। ये इतिहास जैसे 
दीखते हैं। एक पक्ष ऐसा है कि वेदमें इतिहास नहीं है 
ऐसा मानता है । दूसरा पक्ष ATH प्राचीन कल्पका इतिद्याप्त 
भा सकता है ऐसा मानता है। aes भादिसे वेद प्रकट 
हुए अतः पूर्वे सृष्टिकी कुछ बातें aa झा गई हैं ऐसा इस 
पक्षका मत है । ' घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ' विधाताने 
पूवं कल्पके समान इस कल्पसें रचना की है। इस कारण 
हृतिद्दासकी कुछ बाते आ गई हैं। ऐसा ये ळोग कहते हैं। 

ढ्यवन ऋषिकी कथाका विचार शतपथने किया है भोर 
च्यवनका कुछ भ्गुका है अथवा भंगिरा ऋषिका है ऐसा 
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AS 


कहा है । च्यवन ऋषिके SSH विषयसें शतपथकारको ठीक 
पता नहीं, पर दोनोंमेंसे किसी एक कुलका वह है इतना 
तो शतपथकार कद्दता है। अर्थात्‌ च्यवन ऋषि एतिद्दासिक 
ब्यक्ति है ऐसा छतपथका कद्दना है। इस ऋषिको A- 
देवोंने तरुण बनाया, ख्रियोंका उपभोग लेनेके योग्य 
सामर्थ्यवान्‌ बनाया । शत्तपथकारके मतसे च्यवन वृद्ध था, 
उसको उपचार करके तरुण बनाया यह सिद्ध है । शतपथके 
इस मतका खण्डन करना भसम्भद है । 

यदि च्यवन ऋषि ऐतिहासिक व्यक्ति था तो क्षत्रि, 
Aas भोर भुज्यु भादिको ऐतिहासिक ब्यक्ति साननेलें 
कोई आपत्ति नद्दीं हो सकती | ऋग्वेदका पंचम मण्डल 
झत्रिका दी मण्डल है जिसमें भत्रिकुळोत्पन्न UTRA ऋषि- 
को ` बहुपाप्य स्वराज्य ' की घोषणा है। इस घोषणासे 
भी प्रतीत होता है कि रातद्दव्य ऋषिके पूर्वजने स्वराज्य 
स्थापनाकी हलचल की द्दोगी । भोर शत्रुराष्टरकै दुःशासनको 
दूर किया ही द्दोगा। 


भपने भनुयायियॉके साथ भन्निक्रषि हळचळ करता था। 
इन सवव हलचल करनेवालॉको कारावासमें डाळा गया था। 
ऐसा होना स्वाभाविक ही था । दुष्ट राज्यशासन ऐता ही 
करते हैं भौर प्रजाजनोंकी भाकांक्षाए ऐसी ही मारना 
चाहते हैं । 


रातददव्य ऋषिकी खराज्यकी घोषणा स्पष्ट है। sail 
“ बहुपाय्य स्वराज्य ये पद हैं। बहुसमतिसे जिस 
खराज्यका पालन किया जाता है उस स्वराज्यमें इम प्रजाङी 
उन्नतिके छिय यत्न करेंगे aq UIA ऋषिका कथन 
उसके qa भनत्रि ऋषिकी goesl संबंध बताता है। 
aaia ये दोनों कथन एक दूसरेके साथ जोडकर देखनेसे 
दोनों कथनोंका ठीक भाव ध्यानमें भासकता है | 


oa >> न 
बैदिक राज्यश्ञासनमें आरोग्यमंत्राके कार्य ओर व्यवहार 


इस तरद्द च्यवनकी कथा भोर अत्रिकी कथाका ऐतिहा. 
सिक स्वरूप स्पष्ट होता है | विइपला भोर वेमानिक पथकका 
भी इसी तरद्द विचार हो सकता हे । 

निरुक्तकार ‘gia ऐतिहासिकाः ' ' इति नेरुक्ताः ! 
इस तरह ऐतिहासिकोंका पक्ष स्वतंत्र RRA देता है। वह 
ऐतिहासिक पक्षको छिपाता नहीं । भोर निरुक्त पक्षसे वह 
भिन्न पक्ष हे ऐसा कद्दता है इससे यह स्पष्ट द्वोता है कि 
निरुक्तकारके पक्षसे भिन्न ऐतिद्वातिक पक्ष था, परंतु वह 
उसके समय भी था भोर कई लोग उख पक्षको माननेवाळे 
भी थे। शतपथकार भी इस इतिद्वासपक्षको देता है, 
इतना प्रबळ aq पक्ष था । 

विइपछाकी टांग और वैमानिक शुश्रूषा पथकके विषयमें 
भी उसी तरद्द ऐतिहासिक पक्षवाळे अपने पक्षका समर्थन 
कर सकते हैं । 

जो इस इतिहास पक्षको नद्दी मानते वे इन शब्दोंके 
योगिक ad करते हैं भोर ये पद गुणबोधक हैं, व्यक्ति 
बोघक नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं । 

अश्विनौ देवोंने क्या क्या काये किये वे इमने बताये हैं । 
इतिद्दास पक्षका भाश्रय लेकर ही हमने वह बताया है । 
पाठक इसको विचार करके जान सकते Ei दूसरा पक्ष 
क्या हे AG पाठकोंके सामने भाजाय इस कारण यहां इस 
दूसरे पक्षका केवळ निर्देश dt किया है) इससे वेदके 
अर्थका विचार ठीक तरह पाठक कर सकते हैं | 

अश्विनो ये स्वास्थ्यमंत्री थे, उनके कार्य देखनेसे भन्या- 
न्य बातोंका भी पता लगता है ओर वैदिक सभ्यताका 
विशाळ स्वरूप ऐतिहासिक पक्षसे ध्यानमें भा जाता है | 

पाठक इसका विचार करें। आगे भश्चिदेवोके भन्य 
कार्योका स्वरूप भौर अधिक बताया जायगा। 
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Sen See” 
इक व्याख्यान ! 
वद i 
~~ ~ ~ h 
बेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ज्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे ब्याख्यान } 
२०० से भधिऊ होंगे भोर इनमें वेदोंऊे नाना दिषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। । 
मानवी ब्यवदारके दिष्य संदेश वेद दे रहदा है, उनको Sad लिये मनुष्योंको तयार wan चाहिये। चेदके ! 
x SE an eek S | 
उपदेश भाचरणमें ढानेसे ही मानवोका कल्याण होना संभव हे । इसलिये ये व्याख्यान हें । इस समय तकये | 
ब्याख्यान प्रकट हुए हँ । ! 
~ an a $ 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका AAN आदेशे पुरुषका | १८ देवत्व प्राप्त करतेका अनुष्ठान । 
ada! TEA १९ जनताका हित करनेका RAST । 
२ वादक अथब्यवस्था ओर स्वामित्वका | २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता । 
_ सिद्धान्त। | २१ ऋषियोंक aga राएूका निर्माण | 
T = A = A 
र) ०६८ २१ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
8 ALAR कम करनकी शाक्त आर सो वर्षकी 0 यि विवि Soa न 
पूर्ण दीर्घायु । दम दृ च प्रकारके राज्यशासन । 


२४ RAAR राज्यशासनका TST ! 


५ व्याक्तवाद ओर सम!जवाद । २५ IR A 
- A ~ ~ | द्‌ A a उ 5 
त रादा न्तिः | २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 


७ वैयाक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति | नषे रक्षकोंके राक्षस । 
उन्नाते । Re अर < 
i ठो २ वसकल्प = र 
८ सत्त व्याह्मतया । ७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हा । 


९ वेदिक राष्ट्रगीत । | See या न 

१० वेदिक राष्ट्रशासन । SS FR SM पर IEE सति 
११ वेदोका अध्ययन और अध्यापन | सह 

१२ agai श्रीमद्भागवते दर्शन | ऱ्य वादक SERKA साऽथ । 

१२ प्रजापते रस्थाद्वारा राज्यशासन | १ यद्र लमयक सन्यकी शिक्षा और रचना। 
१३ जैत, द्वेत, aga और qaar सिद्धान्त । | २९ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था । 


१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? ३१ वेदमे नगरोंकी और बनोकी 
१३ त्यात, वदोंका संरक्षण किस तरह काण व्यवस्था) 
किया? ने शारारमे द 
T २४ अपने शरारम दवताओंका निवास | 


१ (2 वदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपन 


टू ३५, ३३, ३७ वॉ; = ~x wee 
क्या किया हे? u २७ वादक राज्यशासनम आरोग्य 


: मन्त्रीके कार्य और व्यवद्दार | 
आय व्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रतयेरु भ्याख्यानका मूल्य ।2 
2) दो भाना रहेगा । दुख व्याख्यानों का एक gas afez 

4 


होगा भौर ढा. व्य. १ ॥) होगा । 
मंत्री - खाध्य़ायमण्डळ, पोष्ट - 


) छः आने war । प्रत्येकका डा. ब्य. 
Bal ay तो जि ) 
aala उप ainez पुस्तका मूल्य ५ 


“ खाध्मायमण्डक ( पारडी ) ' पारडी [जि, सूरत ] 


a TT TT Ti RT FHP CPP UO TO SETS TY TE TY TY TY TP NP YY NI 


Dr A ri FONE ie ii, I i I PSP CSS 


j 


x छ >>> ल्या! 
GRE आर FENT- g ut. खातरश्‍ळढकर, खारत= मुद्रणालय, qi = ° gaaja pigg ( दावडी } १ एारडी [ जि, र्ट } 
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स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन 


az मानवधमके आदि आर पावते AA gI हरएक आय 
घर्मीको अपने संग्रहम इन पवित्र प्रथाको अवश्य रखना पाहिये। 


८ मूल्य TIST, 
ऋग्वेद संहिता jo), AR) 
यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता ३ u) 
सामवेद ४) १) 
अथबेवेद्‌ (समाप्त होनेसे पुनः छपरहाहै।) 
agag तेत्तिरीय संहिता ६) १) 
यजुवेद काण्व संहिता _ ४) m) 
यजुवेद मैत्रायणी लहिता ६) . श! 
यजुवेंद काठक संहिता- ६३ १!) 
यजुर्वेद सर्वानुक्रम सूत्रम्‌ १॥) ॥) 
यजुर्वेद alo Ho पाद्सूची १॥) ॥!) 
यजुवदोय मेत्रायणीयमारण्यकम्‌ N) ¦ =) 
क्रग्वद्‌ मत्रसूचा २) ॥) 

दवत-साहिता 
aia देवता मंत्रसंग्रह ४) १) 
इंद्र देवता मंत्रसंग्रह ३) ॥) 
सोम देवता मंत्रसंग्रह २) ॥). 
उषा दवता (अथ तथा स्पष्टीकरणक्रे साथ) ३) 
पवमान सूक्तम्‌ ( मूल मत्र) ˆ ॥४ >) 
दैवत संहिता भाग २ [ छप र्दी हे] ६) - १) 
देवत संहिता भाग ३ गा ot); 
ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं । अ 
-AÑ देवता-- [ मुंबइ विश्वविद्यालयने बी. ए. 
` ` ऑमर्सके लिये नियत [किये मंत्राका अर्थ तथा 
स्पष्टीकरणके साथ संग्रह ] ॥) 2) 
सामवेद \ काधुम शाखीय: )_ 
_ग्रामेगेय ( वेय, प्रकृति ) toy Z 
शानात्मकः-आर णण्यक गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयो भाग: ६) १) 
ऊहगान-- ( दशरात्र पव ) १) i) 
 .( ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ 
६७२ से ११५२ गानपयैत ) 
_ ऊहगान-- ( दशरात्र पव ) ॥) 


ON GMb Iw Sw. 


वेदोंकी साहेताएं - 


( केवळ गानमात्र ६७३ से १०१६ ) 


१) ~ 


y ri 


- अध्याय 


अध्याय 


“धा 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
व्‌ ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दशन ) 


प भथ 
’ द १८ ऋषीयोंका दशन (qE जिल्दमे) १६) २) 
( एथकू पथक्‌ ऋषिदशेन ) 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका दशन १) ।) 
२ मेघातिथि ह १9 २) | 
३ श्ुनःशेप क्रषिका दशन १) ७ 
४ हिरण्यस्तूप n i १) ।) 
५ कण्व 5 क २) ।) 
६ सव्य z a १) ।) 
७ नोघा है, य १) ।) 
८ पराशर A ११ १) \) 
९ गोतम गे २) "ट) 
१० कुत्स 0 A २) ८) 
wha | > i १॥ ) i”) 
१२ सवनन F fF u) >) 
१३ हिरण्यगभे 3 5 ॥) =) 
१४ नारायण AD १) ।) 
१५ बृहस्पति a क १) i) 
१६ वागाम्भूणी ,, कु १) D) 
१७ विश्‍वकर्मा ,, ; १) i) 
१८ सप्त > y n) =) 
१९ व्रसिष्ठ 3 Š ७) an) 
` य॒जुर्बदका सुबोधभाष्य 
अध्याय ६-- श्रेष्ठतम कमेक्रा आदेश M) =) 
अध्याय ३०-- मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन 
२) #2) 
अध्याय ३२-- एक इश्वरकी उपासना १॥) २) 


३६-- सच्ची झांतिका सच्चा उपाय १॥) 2) 

go— आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्‌ २) 
९५. ` 

अथववेदका सुबोध भाष्य 

( १ से १८ काण्ड तीन जिल्दोंमें ) 


१ स ५ काण्ड 27 २) 
से १० काण्ड ८) २) 
११ से १८ काण्ड १०) १) 


मन्त्री-- खाध्याय मेण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल ( पारडी ) ” पारडी [waa]. 
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ॐ 


[ अम्विनो देवताके मन्धोंका निरीक्षण ] 


वादक राज्यशासनमं आरोग्यमन्त्रीके 


काय आर 


व्यवहार 


[ तीसरा व्याख्यान ] 


— items ~ 


अश्विदेवोंके कार्य 
१ कविको इष्टि दी 
“कवि? नामका एक ऋषि था | वह अन्धा था | उसको 
भङ्विदेवोंने दृष्टि दी इस विषयमें नीच दिया संत्र देखने 
योग्य है— 
कक्षीवान्‌ igana औशिजः | 
उतो कचि पुरुभुजा ga ह 
कृपमाणं अकुणुतं विचक्ष ॥ ऋ. १।१५६।१४ 
‘aè gaa भारवदेवो | तुम्हारी saat इच्छा 
करनेवाले (कविं) कवि नामक ऋषिको ( वि-चक्षे ag- 
णुत ) विशेष देखनेके लिये उत्तम इष्टि युक्त fear ” इसमें 
कवि ऋषि अन्धा था, या उसको दीखता नहीं था, उसको 
देखने योग्य बनाया | भरिवदेवोंने उसकी aia ठीक की, 
जिससे वह विशेष रीतिसे देखने योग्य हदो गया । 


२ ऋज्राश्वक्रो दृष्टि रखी 

RAR भन्धा हुआ था, Wes इसके आँख ठीक थे, 
पर पीछेसे उनके aia पिताने mz, वे भरिवदेवोंने ठीक 
किये । देखिये- 
कक्षीवान्‌ दैधतम औशिजः । 

शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानं 
ऋज्राश्व त पिताऽन्धं चकार | 

१(भाग३) 


तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष 
आधत्तं Tat भिषजो अनवन ॥ 
ऋ. १।११६।१६ 
‘(aaa शतं मेषान्‌ चक्षदान ) वृकोको सौ सेडोंको 
खानेके लिये देनेके अपराधसे ( तं aaa) डस KAN- 
aat ( पिता अन्धं चकार ) पिताने अन्धा बना दिया। 
हे ( नासत्या दुखा भिषजा ) सत्य मार्ग बतानेवाळे, शत्रु 
निवारक वेद्यो | ( तस्मे भनवेन्‌ अक्षी) उस RAWS 
लिये प्रतिबंध vga दोनों ata ( विचक्षे भा अधत्त ) 
विशेष रीतिसे देखनेके लिये तुमने लगा दीं । ? 
यहां ' भिषजो › पद हे, भषधोंसे चिकित्सा करने- 
allel वाचक यह पद हे। यहाँ भौषधचिकित्सा करके 
अद्विदेवोने उसकी aia ठोक की ऐसा इससे प्रतीत होता 


है । Raga Agia रक्षण कर रह्दाथा । भेडियेने सो : 


मेष खाये तो भी sat पर्वाह नहीं की, इससे उसके 
पिताको बहुत क्रोध भाया भौर उस्ने उसके Taw कुछ 
मारा ata, जिससे ऋज्राइवकी भांख फूट गयीं | भइवी- 
gati भोषधोपचारसे उसकी ala ठीक की, सब क्षांखोंके 
दोष दूर किये भोर उत्तम दृष्टि उनकी आंखोंमें रहे ऐसा 
किया । ' अघत्तं › पद RAN हे, यद्व विशेष महत्वका पद 
है। बारसे वस्तु ठाकर उसको नेत्रके स्थानमें भाधान 
करनेका भाव यहां दीखता है | 
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(१) 


“नासत्यो पद्‌ ( न+भसत्यौ ) है। जो कभी ve नहीं 
होते, जिनका इलाज यशस्वी होता है। ` दृस्रा ' पद भी 
दोषोंका नाश करनेके भर्थमें है । शत्रुको दूर करनेवाले, 
aial जो विषमता हो गयी थी, saat दूर करनेवाले 
ये चिकित्सक हैं । र 

' अनवेन्‌ अक्षी ! प्रतिबंध रद्धित भांख, जिनमें fame 
या दोषकी संभावना नहीं है, ऐसे दो भांख (चि-चक्षे ) 
विशेष रीतिसे देखनेकी क्रिया करनेके लिये ( भा धत्त ) 
स्थापन किये | पिताने Raat क्रोधसे भन्धा बनाया 
था, क्यों कि ऋज्राइव मेषोंको वकी खाती थी उसको रोकता 
नहीं था। सो मेष चुकीने खाये, यद RAA देख रहा था, 
पर वुकीको प्रतिबंध करता नद्दी था । इससे पिता क्रोधित 
हुआ भोर उसने अपने पुत्रको अन्धा बना दिया । भर्थात्‌ 
पिताने gaat aia फोड ढी। इस कारण दोनों भांखोंसे 
RAT अन्धा बन गया | 

वह RARI नश्विदेवोंके पास चछा गया । भरिवदेवों ने 
sas दोनों आंखोंमें ( अक्षी भा aad ) दो नेत्र बिठळा 
दिये । आ धा ' घातुका भर्थ ' स्थापन करना, भाधान 
करना, लगा देना ' है। अर्थात्‌ “ ये आंख बाहरसे 
लाकर लगा दियें , यदद भाव यहां है। ' तस्मे अक्षी 
भाधतं ' उस RARA लिये दो ata war ळगा दिये 
और भौषधोपचारसे उस स्थानके सब दोष दूर कर दिये। 


यह कार्य शस्रक्रिया तथा आओषधोपचारका है ऐसा 
प्रतीत हो रहदा है । भाजकळ एकके भांख अथवा कृत्रिम 
झांख दूसरेको ळगा देते हैं, ar ही यद्द कार्य दीख रहा 
है । मरे हुएके आंख निकालकर दूसरेके ated गा देते 
a £ 
हैं । वेसा किया दोगा अथवा बनावटी आँख em दिये 
होंगे । at अधत्तं › यह क्रिया भाघान कर्म बता रहीं 
है । यही बात नीचे दिने मंत्र बता रद्दा है-- 
कक्षीवान्‌ देवतमस औशिजः | 
शत मेषान्‌ वृक्ये मामहानं 
तमः प्रणीत अशिवेन्न पित्रा । 
आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनौ age 
Ne ~ 
ज्योतीः अन्धाय चक्रथुः विचक्षे । 
ऋ. १।११७।१७ 


५९ an QS 
वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके काय आर व्यवहार 


' सौ भेषोंको वृकीको खानेके लिये प्रदान करनेवाळे 
RAG नामक पुत्रको अद्वितकारी पिताने अन्धा बना दिया। 
हवे भश्विदेवो ! उस aaah लिये तुमने दोनों aig 
बिठळा दी भोर उस भब्थेको देखनेके लिये ज्योति 
बना ढी । › 

इस aad ' तस्मे ऋज्राश्वे अधी आधत्तं, अन्धाय 
विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः ' उस Raa लिये दोनों 
aisis भाधान किया, भोर उस झन्धेके लिये देखनेके 
èga ज्योती दान की । यद्वां भी ' अक्षी आधत्तं › भर्थात्‌ 
ata लाकर लगा दिये ऐसा sz है यह शखक्रियासै 
ददोनेबाळा कारये है। तथा ` अन्धाय विचक्षे ज्योती! 
चक्रथुः । ' अन्धेके atatd ज्योती निर्माण की यह भौषध 
प्रयोगसे भी द्वोगा । 

कक्षीवान्‌ देधतमस औशिजः । 
चित्‌ ही रिरेभ अश्विना ai 
अक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥ 

८ हे अखिदेवो ! दे छुभकमं करनेवालो | ( अक्षी भाद्‌न्‌) 
दोनों aia प्राप्त करके (वां रिरेभ ) में तुम्हारी प्रशंसा 
करता हूं । › जिसने दोनों भांखे पुनः प्राप्त की वह afi- 
देवोंकी प्रशंसा करता है | जित aa नयीं aia गा दीं 
डसकी प्रशंसा रोगी भवइय ही करता रद्देगा | 


ऋ, १।१२०।६ 


इस तरह मांखोंको ठीक करने, नयीं ata wma भोर 
नयी ज्योती भांखसें उत्पन्न करनेके विषयमें gial 
वणेन है | 
A 


. ३ अंधे और लुलेको ठीक करना 
एक ऋषि भन्धा भोर लूला था। छश्विदेवोंने उसका 
झान्ध।पन दूर किया भोर लूळापन भी दूर करके उसको 
चलने फिरने योग्य बना दिया । इस विषयसें ag मंत्र देखने 
योग्य हे-- 
. कुत्स आंगिरस ऋषिः । 
याभिः शचीभिः वृषणा परावृज 
प्रान्धं श्रोणं चक्षसे एतवे कृथः ॥ 
i क. १।११२।८ 
“ ( दे वृषणा अश्विना | ) हवे बलवान्‌ भश्चिदेवो | ( यामिः 
शचीमिः ) जिन शाक्तियोंसे तुमने ( भन्धं guga ) भन्थे 
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E ( चक्षसे प्रकथः ) इष्टिसे संपन्न किया भौर 
(श्रोणं एतवे Fa: ) छंगडे-लूलेको चळने फिरने योग्य बना 
दिया | ! 

ag भी शस्त्रक्रियाका कार्य दीखता है | छंगढे-ललेके 
पांव ठीक किये यह शखकमं है। शख्रऊर्मके पश्चात्‌ जन्मेँ 
भरनेके लिये भोषधीप्रयोग किये होंगे । परावृज ऋषि 
भन्घा भी था भोर SST भी था। इसको भन्धापन दूर 
किया भौर इसके पांव भी cee किये । 

RAR केवळ भांखें ठीक करनेका कार्य था | saat 
ag भांखें लगा दी । परंतु परावृजकी आंखें दुरुस्त की ( क्षन्धं 
चक्षसे कृथः ) अंघेको देखनेके लिये योग्य बना दिया भोर 
( श्रोणं एतवे कृथः ) कुढे-ढंगडेको चलने फिरने योग्य 
बना दिया । 

यहां नयी aia लगानेका उल्लेख न्दी, परतु जो aie 
थी agi ठीक करनेका वणन है | इसलिये यद्यापि थे दोनों 
aia ठीक करनेके वर्णन हैं, तथापि उपचारपद्ध ति पृथक 
पृथक्‌ RI यदद यहां विशेष रीतिसे और सूक्ष्म रीतिसे 
देखना योग्य है । 


४ कण्वको ete दी 
कण्वको दृष्टि देनेका वर्णन aed है वह agt देखिये-- 
हिरण्यस्तूप आंगिरस ऋषिः । 
याभिः कण्वं अभिष्टिभिः प्रावतं युवं अश्विना । 
ताभिः ष्वस्मां अवतं शुभस्पती पातं सोमं 
PAFAT ॥ ऋ, १।४७।५ 
“ जिन शक्तियोंसे तुमने, हे क्षाश्रेदेवो | कण्वकी रक्षा की 
उन शक्तियोंसे तुम हमारी रक्षा करो | भौर सोमपान करो । ' 


तथा— कुत्स आंगिरसः | 


कण्वं प्र सिषासन्तं आवतं 
ऊ षु ऊतिभिः आश्विना गतम्‌ ॥ 
K. १।११२।५ 
“ जिन साधनोंसे स्तुति करनेवाले कण्वकी gat सुरक्षा 
की, उन रक्षा साधनोंसे तुम हमार पाल भाओो | ! तथा-- 
कक्षीवान्‌ देधतमस ALAA: । 
महः क्षोणस्य आश्विना कण्वाय ` 
i प्रवाच्यं तत्‌ बृषणा Ha वां 
य न्नाषेदाय श्रवो अध्यधत्तम्‌ ॥ ऋ. $॥११७।८ 
गे 
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“हे अश्विदेवो | तुमने अन्धे कण्वो दृष्टि दी भोर 
नाषंदको श्रवणकी mR दी, ag adad योग्य कर्म तुमने 
किया । ? कण्वको चक्षु दिये इस विषयमै नीच लिखा 
मत्र अधिक स्पष्ट हैं- 
युवं कण्वाय अपिरिताय IF: प्रत्यधत्तम्‌ | 
क. १॥११८]७ 
तुमने भन्धे कण्वको चक्ष दिये | तथा यही बात और 
भी कही हे 
त्रह्मातिथिः काण्व । 
युवं कण्वाय नासत्या अपिरिप्ताय हम्मे । 
शश्च दूती देशस्य थः ॥ ऋ. ८।५।२३ 
हे भश्चिदेवो । तुमने ( श्रविरिधाय कण्वाय ) दुःखी 
कण्वको ( दमय ) मद्दळमें रखकर शाश्वत संरक्षण दिया । ? 
तथा भोर-- 
यथा चित्‌ कण्वं आवतं ॥ चर्‌, ८।५।२५ 
जैसी तुमने कण्वको रक्षा की | इसमें कण्व ( हस्थे ) 
aged था, दृष्टि न होनेसे दुःखी था, उसको दृष्टि दी 
भोर उसकी सुरक्षा की । 
कण्व ऋषि था। बडे gad र्वा था |“ मह(शाळ।, 
महाश्रोत्रियाः ' ऐसा ऋषियोंका वर्णन भाता है । RA 
झोपडीमें adi waa, विशाल asad ही रद्दते थे । 
क्योंकि उनके पास Gast युवक विद्या सीखनेके लिये 
आते थे । वे सब झोपडीयोंमें केसे रहेंगे ? ' हस्ये ' पदसे 
विशाल मकानका बोध होता है भौर ag योग्य हे | 


4 कलिको तरुण बनाया 
कुत्स आंगिरसः | 
काले याभिः वित्तजानि दुवस्यथः ॥ 
R. १।११२।१५ 
( वित्त-जानिं कलिं ) ast खी प्राप्त हे aala जो 
विवाद्वित हुआ हे उस कलिकी सुरक्षा की । यह कलि वृद्ध 
हुआ था उसको तरुण बनाकर भषरिवदेवोंने उसकी रक्षा 
की | हस विषयमें देखिये 
जमदि afta: | 
युव विप्रस्य जरणां उपेयुषः 
पुनः कलेः अक्रणुत ZARA ॥ ऋ. ८।१०१।८ 
‘(aval उपेयुषः) वृद्धावस्था प्राप्त हुए (कलेः ) 
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कलिको ( पुनः युवत्‌ वयः झकृणुतं ) पुनः योवनकी आयु 
प्रदान की । › 

Sa ag च्यवनके विषयमें विस्तारसे तरुण बननेका 
वृत्त कथन किया है वेसा कछिके विषयमें adi किया, 
परंतु ` बृद्धको तरुण बनाया ! इतनी बात तो अत्यंत स्पष्ट 
है ag च्यवनके तरुण बनानेके समान दी है । 


६ साहदेव्यको दीघोयु क्रिया 
वामदेवो गोतमः | 
एषा वां देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः | 
दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ ९ ॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदव्यम्‌ | 
दीर्घायुषं कृणोतन ॥ १०॥ ऋ. ४।१५।९-१० 
४ हे झश्विदेवो | तुमने agga कुमार सोमकको दीर्घायु 
किया | ' अर्थात यह कुमार बीमार या सरियछ-घा था 
इसको हृप्टपुष्ट बनाकर दीर्घायु किया । 
ag भषधिप्रयोगका कार्य है । कुमारको दीर्घायु बना- 
नेका न्थ कुमार भति कृश भोर मरणोन्मुख था उसको 
बळवानू बनाकर दीघांयु किया ऐसा स्पष्ट È I 
~ a ¢ e A a an 
७ श्यावका दाघाय कयो आर पत्ना ढा 
युव श्यावाय रुशतीं AAT । ऋ. १।११७।८ 
“ तुमने इयावको तेजस्विनी पत्नी दी । ' अथात्‌ उसके 
लिये सुंदर पर्नी दी । यह aaa शरीरमें तीन स्थानपर 
खंडित था । देखिये-- 
त्रिचा ह fala अश्विना विकस्तम्‌ । 
उत्‌ जीवसे पेरयतं सुदानू ॥ क. १।११७।२४ 
"द्वे भरिवदेवो | ( त्रिथा विकस्तं इयावं ) तीन स्थारनो- 
पर जखमी हुए इयावको ( जीवसे उत्‌ परयत ) दीधे जीव- 
नके लिये तुमने ऊपर उठाया ।' और एसे पुरुषको ठोक 
करके उसका विवाह सुन्दर MS साथ कर दिया और 
उसको दीघ भायु भी दी । 
ag इयाव शारीरमें तीन स्थानोंपर टूटा हुआ था | बडी 
नखमें हुईं थी । इनको ठीक किया, घाव ठीक किये, उसका 
शरीर अच्छा क्रिया, सामथ्यंवान्‌ किया, दोघ भायुवाळा 
किया भौर उसका विवाह भी सुन्दर तरुणीके साथ क्रिया। 
इसमें शरीरपरके घाव दुरुस्त करना, उससे शरीरमें जो 
दोष हुए दों ये दूर करने, शरीर सामथ्येवानू करना भौर 
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बिवाह करके age wat gad रहने योग्य बनाना ये 
सब कार्य हैं । 
° A ४३ A m~ 
८ वंदनका रक्षण और दीघोयुकी प्राप्त 
agaat बचाव छश्विदेवोंने किया था इसका निर्देश 
नीचे लिखे मंत्रोंमें देखिये-- 
उत वन्दनं ऐरयतँ TATA ॥ ऋ. १।११२।५ 
© अपनी दृष्टि प्राप्त करनेके लिये वन्दनको ऊपर डठाया।! 
aula वन्दन गिर गया था उसको ऊपर उठाया कौर उसको 
aqi ( स्वंशे ) इष्टि-भपने झांखोंसे प्रकाश देखनेकी 
स्थिति प्राप्त QAR लिये जो करना आवश्यक था, वद्द 
afugata किया । इसी विषयसें ओर देखिये 
तत्‌ वां नरा शंस्य राध्यं च 
अश्निष्टिमत्‌ नासत्या वरूथम्‌ । 
यदू विद्वांसा निधिमिव अपगूळहं 
उद्‌ TMA ऊपथुः वन्दनाय ॥ 
ऋ. १।११६।)१ 
(दे नरा नास्या ) हे नेता अश्विदेवो ! ( वां तत्‌ a- 
ena वरूथं ) वह तुम्हारा aeda भोर भाद्रणीय 
( शंस्यं राध्यं ) प्रशंसनीय तथा पूज्य कार्य है । दे विद्वानो | 
(aq) जो ( अपगूळह AÑ इव ) Je खजानेके समान 
(दशनात्‌ ) देखने योग्य बडे गहरे Tea ( वन्दनाय उत्‌ 
ऊपथुः ) चन्दनको ऊपर उठाया ।? 
वन्दन गरे Tee पडा था, aia टूट गयो थीं, भप- 
घातसे निर्बल हुआ था, इसको ASA ऊपर उठाया, बार 


निकाला, बळ्वानू बना दिया भौर उसकी दृष्ठि भी ठीक 
कर दी । 


इस मंत्रमें ' अप गूळहे, निधि इव ' ये पद दें । खजा" 


नेको गुप्त स्थानसें भूमिमें mest रखते Flag बात रेभक ' 


वणेनमें भी भा चुकी है । इनकी agi guar करना योग्य 
है दोनों ऋषि गढसें गिरे थे । उनकी तुळना ‘asd रखे 
धनके समान ये ऋषि गढेमें थे ऐसी की हे | भथात्‌ अपने 
धनको भूमिमें गाडकर रखनेकी बात agi स्पष्ट दीखती है | 
अब वंदनका वणेन ओर देखिये 

सुषुप्वांसं a ARA: उपस्थे ` 

सूर्य न द्रा तमसि क्षियन्तम्‌ | 

शुभे रुक्मं न दशेत निखातम्‌ 

उत्‌ ऊपथुः अश्विना वन्दनाय ॥ ऋ Uses 


| 
“दे (Fal भाविना ) शन्रुनिवारक aR | (तमसि 
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क्षियन्तं सूर्य न ) भन्धेरे छिपे qa समान ( निते: उप. 
स्थे सुपुप्वांल ) विनाशके समाप सोये हुएके समान बिना. 
ब्राको करीब करीब प्राप्त हुए ( शुभे दर्शतं रुक्मं न ) शोभाके 
योग्य दर्शनीय सुवणेके समान ( निखातं ) गाडे हुए (arg. 
नाय उत्‌ ऊपथुः ) चन्दुनके हित करनेके लिये तुमने उसको 
ऊपर उठाया |’ 

इस aad कदा है कि वन्दन गठेसें पडा. था, विनाश 
होनेकी भवस्थातक (FR: उपस्थे ) उसकी शोचनीय 
वस्था बनी थी, ( शुभे रुक्मं दशतं निखातं न ) सुन्दर 
दशनीय भासूषण गढेमें रखनेके समान वन्दुनको गढेने 
डाळ दिया था, भथवा वन्दन ase fe गया था, उसको 
तुमने ऊपर उठाया और ठीक किया | 


हस aad भी “ सुन्दर आभूषण गढेमें रखते हैं । ” 
(aad रुक्मं निखातं न ) ऐसा कहा है। उद॒यके पूर्व 
सूर्य Sar अन्घरेसें रहता है ( सूर्यं न तमसि क्षियन्त ) इस 
उपमासें यह वन्दन ऋषि gab समान तेजस्वी 2, परंतु 
सूय सवेरे शामको अन्धेरेसे छिपा रहता है, वैसा यह वन्दुन 
ऋषि भत्यन्त ज्ञानी है, परंतु गढेमें गिरनेसे विपत्तिमें पडा 
है । वह ज्ञानी द्वोनेपर भी गढेसें गिरनेके कारण विनाश 
दोनेकी भवस्थातक पहुंचा था। इस मरनेकी भवस्थातक 
पहुंच हुए वन्दनको आध्विदेवोंने ऊपर उठाया भोर सुदृढ 
षनाया | भोर देखिये-- 


उत घन्द्नं परयतं दंखनाभिः ॥ ऋ. १।११८।६ 
प्र दीघेण वन्दनः तारि आयुषा ॥ 
ऋ, १।११९।१ 
“तुमने argast ( दंसनाभिः ) अपनी भनेक शक्तियोसे 
बाहर निकालकर ठीक किया | तथा (दीर्घेण भायुधा प्र 
तारि) उसको Ag भायु देकर उसका तारण किया ।' 


उसको दीर्घायु बनाया ऐसा यद्वां कदा है । इस वन्दनके 
शरीरपर बहुत प्रयोग sat भाव्यकता थी Tar ag- 
मान ' द्खनाभिः ' पदसे हो सकता है । इस पदसे तीन 
या अधिक उपाय किये गये थे ऐसा स्पष्ट दीखता है। 
घन्दुनकी अवस्था कैसी थी इसका विचार करनेके लिये 
i लिखे मेत्रका विचार करना योग्य है-- 
९ (भाग ३ ) 


युवं वन्दनं ARA जरण्यया 

ti न दस्रा करणा सं इन्वथः | 

क्षेत्राद्‌ आ विप्रं जनथो विपन्यया 

प्र वां अत्र विधते देखना भुवत्‌ ॥ 

क. १।११९।७ 
‘È ( दखा करणा ) दोष दूर करनेवाले gaa ate. 
देवो | (जरण्यया fata चंदन ) बुढापेसे पूणतया करदायी 
अवस्थाको पहुंचे वंदुनको (रथं इव समिन्वथ ) रथको 
निस तरह दुरुस्त करते हैं उस तरह उसको नयासा-तरुणसा- 
बनाया और (विपन्यया ) अपनी बुद्धिसे ( fa क्षेत्रात्‌ 
भाजनथः) उल ब्राह्मणको क्षेत्रके गढेसे ऊपर ळाइर नया 
तरुण जैसा बनाया । इस तरह तुम्हारे प्रशसनीय काप 
हुए हैं। 
युवे वंदनं WRI उदूपथुः ॥ ऋ. १०३९८ 

“तुमने वंदनको गहरे कूवेले ऊपर उठाया । ' इत्यादि 
मंत्र वन्दनको सुइढ, दीर्घायु, तरुण बनाया, उसकी दृष्टि 
सुधारी भौर सुखदायी जीवनसे युक्त बनाया ऐसा भाव 
बता रहे हैं । 

arga ऋषि विद्वान्‌ तथा तेजस्वी था । वह गहरे गढेमें 
गिर गया या, उसकी दृष्टि दूर होकर वह भन्धा बना था, 
कृश तथा शरीरसे निबेळ बना था, मरनेतक अवस्था उसको 
पहुंची थी । ऐसी अवस्थामें उसको गढेसे ऊपर उठाया, 
उसकी दृष्टि ठीक की, उसका शरीर सबल किया भोर 
उसको दीर्घायु बनाया रथको दुरुस्त करनेके समान उसके 
हरएक भवयव ठीक करने पडे | भर्थात्‌ भनेक उपाय करके 
उसको तरुण तथा दीर्घायु बनाया गया | 


९ रेभकी सहायता 


qual सहायता abyzata की थी, इस विषयके मंत्र 
aa देखिये 
कुत्स आंगिरसः । 
याभी रेभं fad सितं aga: 
उत्‌ वंदनं ऐरयतं BET R. १।११२।५ 
4 ( निवृत सित रेभं ) gaa ओर बंधे रेभको तुमने 
( याभिः ) जिन साधनों तथा डपायोंसे ( aià उ दैरयतं ) 
प्रकाशको Faas छिये ऊपर उठामा | इसी तरह वन्दनको 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tonne आलम ईत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ay 


(६) 


भी तुमने ऊपर उठाया । वन्दनका सब वर्णन इससे पूर्व 
झा चुका ही है । ? रेभका वर्णन यहां देखना है- 
कक्षीवान्‌ देघेतमस ओशिजः । 
दश राजीः अशिवेना नव TL 
अवनद्धं क्षथितं अप्सु अन्त; | 
faga रेभं उदनि प्रवृक्त 
उन्निन्यथुः सोममिव स्रुवेण ॥ ऋ. १।११६।२४ 
१ ( ag भन्तः ) जळके भन्द्र (दश रात्रीः ) दस 
रात्री भौर ( नव द्यून्‌ ) नौ दिनतक ( भशिवेन अवनद्धं ) 
भमंगळकारी शत्रुने बांधकर रखे हुए ( उदनि विप्रृतं ) 
med भीगे ( qad रेभं ) ऐसे व्यथित रेभको ( डन्नि- 
न्यथुः ) उपर छाया, जिस ate Gara सोमको ऊपर 
छाते हैं । ! 
इस aad कहा हे कि agua दुष्ट शत्रुभोने रेभको 
बांधकर नौ दिन भोर दस रात्रीतक aed डुबाकर रखा 
था । इस कारण Saat बडी पीडा हुईं थी afagata 
उसको ऊपर निकाळा भौर उसके सब कष्ट दूर किये। 
aed डूबे रहनेके कारण शरीरको शीतकी बाधा हुई थी, 
उस बाधाको दूर करके उसका शरीर ठीक किया । भोर 
देखिये-- 
कक्षीवान्‌ । 
अइवं न Yas अद्विना दुरेवेः 
ऋषि नरा वृषणा रेभं acy । 
स न रिणीथो aga द्खोभिः 
न वां जूयोन्ति geal कृतानि n १।११७।४ 
( वृषणा नरा afaa ) बळवानू नेता अश्चिदेवो | 
( gta: arg qed ) gel द्वारा sed डुबाये ( तं रेभं 
ऋषिं ) उस रेभ ऋषिको ( दंसोमिः ) भपने भनेक Aqsa 
कमसे ( श्चं न ) घोडे जेला बलवान्‌ ( संरिणीथाः ) बना 
दिया । ये (ai gat कृतानि न जूयन्ति ) आपके पूर्व 
qaad किये कम क्षीण नहीं Oa अर्थात इनका स्मरण 
हमें हँ । ये कमं भापने डिये थे यह प्रसिद्ध बात है। 
रेम ऋषि था ऐसा यहां कहा है | दुष्टोने उस ऋषिको 
बांधकर जलमें फेंक दिया था | क्योंकि वह ऋषि रेभ उनके 
दुष्ट gala बाधा डालता था। इस रेभको CICER 


ata 


~ a CN 
दिः क राज्यशासचम आरोग्यमन्त्रीके काय आर व्यवहार 


जलसे ऊपर लाया भौर अनेक TIANA उसको Pez 
हि Nee nen 
समान ESTE भोर बलवान्‌ बना दिया । भोर देखिये --- 


हिरण्यस्य इव Hew निखातं 
ऊद्‌ ऊपथुः दशमे ARATI ATT ॥ 
ऋ. १।११७।१२ 
' सोनेका कळश जैसा जमीनमें गाडकर रखते हैं, उस 
तरद्द रेभ ऋषिको ast डुबा दिया था, दे भश्चिदेवो | 
तुमने दवें. दिन उसको ( उत्‌ ऊपथुः ) ऊपर निकाला । 
यहां भी रेभ ऋषि दस दिन जलमें gaa गया था 
ऐसा कहा हे। दस दिन aed पडा रहनेसे वह बडा 
fade द्वो गाया था। उसको भोषधोप चारसे भश्रिदेवोने ठोक 
किया था। À 
. इस मंत्रमें ' हिरण्यस्य कलशं निखातं ' ये पद हैं। 
सोनेके भाभूषणोंसे भरा कलश भूमिसें गाड देते हैं। अर्थात्‌ 
सुरक्षित रखनेके लिये भूमिमें रखते हें ag कथन विचार- 
णीय है | भाभूषणोंको सुरक्षित रखनेके लिये ऐवा करते 


wos Sion os A ~ A ww 
हं । एसे कथन इससे पूवं भी दो तीन वार भये हैं । रेभ 


जलमें डुबाया था, इसको समझानेके लिये यह उपमा है। 
सोनेके आभूषण कलशसें बंद करके जैसे saal गाड 
देते इं, Sa तरद्द रेभको जलसें बांधकर डुबाया था। 


a ~ 


भोर भी देखिये-- 


ऊत्‌ रेभं TS वृषणा शचीभिः । 
R. १।११८।६ 


* हे ( दल्ना दूषणा ) was नाझकर्ता बळवानू afr 
देवो, तुमने भपनी ( शचीभिः रेभं sa ऐरयतं ) शक्तियोंसे 


रेभ ऋषिको ऊपर निकाला । ? तथा- 
युव रेभं IRJA! ऊरुष्यथः । ऋ. १।११९।६ 
“ आपने रेमको ( परिपूतेः उरुष्यथः ) संकटसे बचाया।' 
रोर देखिये- 
काक्षीवती घोषा । 
युव ह रेभं वृषणा गुहाहितं । 
उद्रयत AJIA आश्विना ॥ ऋ. १०।३९।९ 
हृ ( वृषणा aia) बळवान्‌ क्षाधिदेवो | तुमने 


gat पडे रेभ ऋषको (agaid रेभं ) मरनेकी अवस्थासे 
ऊपर लाकर बचा दिया | 
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gaa स्पष्ट द्वीता है कि रेभ ऋषि मरनेकी भवस्थातक 
पहुंचा हुमा था । भश्विदेवोने ऐसी झवस्थासे उसको गढेसे 
बाहर निकाला भोर उसको हृष्टपुष, स्फूर्तिका तथा घोडेके 
समान कार्यक्षम बना Ra ag औषधि प्रयोगोंका 
सामथ्य है l 


१० दुधीची ऋषिको अभ्वक्रा 
सिरका भाग लगाना 


दीची ऋषि था । उसके पास मधुविद्या थी । उसको 
भश्विदेव सीखना चाहत थे। अश्विदेवोंने दधीचो ऋषिके 
सिरपर शस्त्रक्रिया की भोर डस स्थानपर घोडेके तिरका 
मांग लगाया | उसके पश्चात्‌ दघीचीने मधुविद्या भश्चि- 
देवोको सिखाइ। ag कथा नीचे लिखे AN Aad है- 

दध्यङ ह यत्‌ मधु आथवेणो वां । 

अइवस्य शीष्णा प्र यदीं उवाच ॥ ऋ. १।११६।१२ 

आथर्वणाय aBa THA Sasa शिरः प्रत्ये- 

रयतस्‌ । स वां मु प्रवोचत्‌ ऋतायन्‌ cate 

ALTA अपि कक्ष्यं बा ॥ क्र. १।११७।२२ 

यव दधीचो मन आ विवाखथः। 

अथ शिर; प्रति वां अइव्यं वदत्‌ ॥ ऋ. १।११९।९ 

` ( आथवेणः द॒ध्यङ्‌ ) भथवंकुलमें उत्पन्न दधीची 
ऋषिने ( अश्वस्य शीर्णा द्द ) घोडेके सिरसे ही ( ai) तुम 
दोनोंको ( यत्‌ हवे मधु प्र उवाच ) मधुविद्याका उपदेश 
किया था। ? 

हे (gai) शान्रुका विनाश करनेवाले aAA | 
( भाधर्वणाय adie) क्षथवेकुलोत्पन्न दधीची ऋषिके लिये 
( भइब्य शिरः ) घोडेका सिर ( प्रति Gad ) तुमने छगा 
दिया । (सः ऋतायन्‌ ) ag सत्या प्रचार करता था, (at 
मधु प्रवोचत्‌ ) तुम दोनोंको उसने मधुविद्याका उपदेश 
किया था । ( यत्‌ वां) Set द्वी तुम दोनोंडी ( आपि 
कक्ष्यं was ) जवयवों को जोडनेङी विद्या जो त्वष्टासे प्राप्त 
थी वह भी यहां प्रसिद्ध हुई । 

( युवं दधीचः मनः ) तुम दोनों दधीची ऋषिका मन 
(आ विवासथः ) भपनी भोर भाकर्षित कर gè भोर 
| ३ aga शिरः चां प्रति aaga ) घोडेके सिरने तुमको वह 
उपद्श दिया । 

क 
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इन मंत्रॉमें दुधाची ऋषिको घोडेका सिरका भाग छगाया 
भोर उसने भधिदेवोंको मधुविद्या सिखाई ag aa है | 
यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या घोडेका सिरका भाग 
मनुष्यके सिरपर बिठळाया जा सकता है ? भाजके na- 
विद्याके तज्ज्ञ कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा । पर यद्दी बात 
उपानिषदुसें भी कही हे । बृद्ददारण्यक्र उपनिषद में कहा है- 
इद्‌ वतत्‌ मधु द्‌ ध्यङङाथवंणो ऽदिविभ्यां sata | 
ARITI: QANT । “ तद्वां नरा खनये 
दस उग्र आवष्कृणामि तन्य्रतुः न वृष्टिम्‌ । 
दध्यङ ह यत्‌ aT MAAN at अइत्रस्य 
शीष्णा प्र यदीं उवाच ” इति ॥ १३ ॥ 
; बृ. उ. २५१३ 
‘ag मधुविद्या भथववेदी दधीची ऋषिने अश्विदेवोंको 
कही । इत विद्याको जाननेवाळे RAA wer है। ' श्थर्व॑- 
वेदी दघीची ऋषिने घोडेके gaa तुम दोनोंको ag- 
विद्याका उपदेश किया | ( दवे नरा ) नेता अधिदेवो | (तत्‌ 
वां इदं उग्रं दसः ) वह ag भापका शस्त्रक्रिपाका उम्र कर्म 
है, जो लोकहितङारी वृष्टिके समान aska? लिये मैं 
प्रसिद्ध करता हूं । › यह मंत्र ऋ. १।११६।१२ वां हे । भोर 
देखिये-- 
इदं वै तत्‌ मधु दघ्यङ्ङाथवेणो ऽश्विभ्यां उवाच । 
तदेतदषिः पश्यन्ननोचतु ) 
“amama अश्विनो galaszed शिरः 
प्रत्येरयतम्‌ । स वां मध॒ प्रवोचत्‌ ऋतायन्‌ 
त्वाष्ट्रं यद्दस्रावपि HET वां ” इति ॥ 
g. उ. २।५।१७ 
४ यह वह मधुविधाका ज्ञान अथवङुछोत्पन्न दर्धाची ने 
आश्विदेवोंको कद्दा ag यह ऋषि Fast बोळा । ' हे 
aAa | तुमने दधीचीको घोडेका सिर बिठळाया। सत्य- 
निष्ठ उस ऋषिने डस मधुविद्याको तुम्हे उपदेश द्वारा कद्दा। 
दे ( zal) शत्रुनाशकर्ता आश्विदेवो ! (as कक्ष्यं ) 
ay संबंधी गूढ ज्ञान तुम्हे उसने कहा । ' यहाँका aa 
बही है जो ena] दिया है । ऋ. १।११७।२२ 
इद्‌ वे तत्‌ मधु दभ्यङ्डाथवेणो अश्विभ्यां 
उवाच | तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । “ पुरश्चक्रे 
द्विपदः पुरश्चक्रे चठुष्पद्‌ः। पुरः स पक्षी 
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भूत्वां पुरः पुरुष ANIMAI |” ख वा अय 
पुरुषः सर्वासु पूणु पुरिशया aaa किचन 
अनाचूतं नेनेन ।कचनासदृतम्‌ lg. २।५।१८ 
इस ज्ञानको श्थर्ववेदी दधीची ऋषिने भश्विदेवोंसे sar 
था । ag ज्ञान जाननेवाळे ऋषिने ऐसा Set | ' उस g- 
रने दो पांवके शरीर बनाये, छसीने चार पांवके शरीर 
बनाये । वह पुरुष पक्षी होकर, भर्थात्‌ भन्तरिक्षगामी 
होकर, शरीरमें प्रविष्ट gar? शरीरमें प्रवेश करनेवाला, 
शरीरमें शयन करनेवाला पुरुष द्वी ag आत्मा है । इसने 
कुछ ब्यापा नहीं ऐसा agi कुछ भी नहीं है, इसके द्वारा 
कुछ प्रविष्ट हुमा नहीं ऐवा भी कुछ नहीं । अर्थात्‌ ae 
झन्दुर भोर बाहर सबको घेरकर रहदा हे । ' पुरञ्चक्रे FE 
मंत्र शतपथ १४।५।५।१८ में है । 
इद्‌ वे तन्मधु द्‌ष्यङ्डाथवंणो ऽदिविभ्यासुवाच। 
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । “ रूप रूपं प्रति- 
रूपो बभूब ager रूपं प्रतिचक्षणाय | इन्द्रो- 
मायाभः पुरुरूप इयत युक्ता ह्यस्य हरयः 
शता दशति | ” अयं वे हरयोऽयं वे दश च 
सहस्राणि बहाने चानन्तानि च aagal 
पूवेमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वा- 
नभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ F. २।५।१९ 
£ यह मधुविद्या agaadt दधीची ऋषिने भश्विदेवोंखे 
SA । इसको जाननेवाळे ऋषिने ऐसा कहा था । '' वह 
आत्मा प्रसेक रूपके लिये प्रतिरूप बचा है । वह उसका रूप 
देखनेके लिये है । परमात्मा इन्द्र भपनी अनंत शक्तियों से 
अनंत रूप बना है | विश्वरूप बनकर ag कार्थ कर रद्दा है। 
दस सौ अर्थात्‌ भनेक किरण ये उसकी अनंत शादियां ही 
हें । ” द॒श सहस्र ada जो शक्तियां हैं वे सब मिलकर 
ag एक ब्रह्म ही है । यदद सब व्रह्म ही है । यद्द अपूर्व है, 
इससे भिन्न दूसरा ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। जिसके 
AZT या बाहर दुसरा कुछ भी नहीं है | यह आत्मा ही 
aa हे। सबका अनुभव ङेनेवाळा यही है । यही 
उपदेश हे । ! 
यद्व सब ब्रह्म है, यही ज्ञान मधुविद्या है । यह aad- 
वेदीय दुधीची ऋषिके पाल थी | इधीची ऋषि इस विद्याको 
जानता था । भाश्वदवोने दुधीची ऋषिका मस्तक घोडेका 


à me डे २ ~ A e A >* ५ रै 
वेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय आर व्यवहा 


तिरका भाग लगाकर दुरुस्त किया । इसलिये ag विद्या 
दू्धाची ने झघिदेवोंको लिखाई । 

यहां भावेदेवोंने शस्त्रक्रियाका बडा कुशलताका कर्म 
किया | मनुष्ये सिरपर घोडेकै सिरका भाग जोडना भोर 
मनुष्यका पिर ठीक करना यह साधारण काये नहीं है।जो 
alazata किया था । 


११ इन्द्रको मेषके वृषण लगाये 
इन्द्रने भ्दल्याके साथ अयोग्य ष्यवद्दार किया, gaa 
गोतम ऋषिको क्रोध भाया थोर-- 
इन्द्रस्यापि च घर्मज्ञ छिन्न तु वृषणं पुरा । 
ऋषिणा गौतमेनोर्व्यां Hea विनिपातितम्‌ ॥ 
लिंगपुराण १९।२७ 
गोतम कुद्ध हुना भौर उसने gÈ वृषण काटकर 
सूमिपर गिराये । ( गौतमेन कुद्धेन इन्द्रस्य वृषणं छिन्न, 
उब्या विनिपातितं ) स्वपत्नीके साथ बुरा ब्यवहार करने 
ass साथ उसका पति ऐसा ही करेगा | इन्द्रने देवोंकी 
प्रार्थना की 
अफलस्तु ततः शक्रो देवानश्नेपुरोगमान्‌ | 
अब्रवीत्‌ अस्ततयनः सिद्वगंघर्वचारणान्‌ ॥ १॥ 
तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षिसंघाः खचारणाः | 
खुरकार्यकरं यूयं सफलं कतुंमहेथ ॥ 8 ॥ 
वा. रामायण बाळ ४९ 
‘avg विद्वीन हुआ इन्द्र देवॉसे बोळा, कि Wa gt 
कायं किया हे इसकिये मुझे भाप सफळ कीजिये । ' अर्थात 
सेरे भण्ड गिर गये थे भाप सुझे छगाईये । यह प्रार्थना 
सुनकर देवाने मेषवृषण उसको लगाये-- 
ag वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः | 
उत्पाट्य मेषब्ूषणो Grae न्यवेशयन्‌ ॥ 
चा, रामा. बा. ४९।८ 
‘ARS आषण सुनकर पितृद्ेवोने मेषे वृषण sale 
कर इन्द्रको लगा दिये । ” इससे इन्द्र ga: पूर्ववत्‌ पुरुष 
बना । भर्थात्‌ यहद काये डस समयके शस्जकिया करनेवा- 
ळोने दी किया दोगा | 
भाज बंद्रकी ग्रंथियां मनुष्यको ळगाते हैं, पर मेढेके 
वृषण मनुष्यको ळग सकते हैं या adi, इस विषयमें संदे 
है । पर प्राचीन समयमें यह कार्य होता था | 
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वर्णन नहीं है । यद्व रामायणसें हे परन्तु यहां ag देखने 
योग्य है इसलिये यहां दिया है | यदि यह ga तरह हुभा 
होगा, तो भाधिदेवोंके कार्याळयसे ही za होगा, क्योकि 
अश्विदेवोंने ऐसे बहुत ही कार्य किये ऐसे ana बहुत हो हैं। 


१२ पठर्वाके पेटका सुधार 
याभिः TSA जठरस्य मज्मना | 
MAA aa इद्धो अञ्मन्ना ॥ 
=, १।११२।१७ 

( इड चितः aÑ: न ) प्रदीप्त भोर प्रज्वळित ait 
समान ( पठर्वा ) पठर्वा नरेश ( याभिः अउमन्‌ ) ज्ञिन 
शक्तियोंसे संगत gist ( जठरस्य मज्मना ) पेटके बळसे 
(भा बढ़ीदेव्‌ ) पूर्णतया प्रदीप्त द्वो उठा, प्रसिद्ध gen 

पेटकी शक्ति, पेटकी पाचन शक्ति, तथा पेटसें जो भन्य 
शक्तियां हैं उनके सुधार दोनेसे शरीरकी शक्ति बढती है 
भौर मनुष्य महान्‌ कर्म करनेसें समथ होता है शोर ga- 
fag होता है। sa तरह आश्विदेवोंके चिकित्सा कमे कर- 
नेसते पठर्वाका MALA बढ गया । saat पेठ सुधरा भोर 
शरीरकी शक्ति बढ गई । 


१३ anga श्रवण शक्ति दी 

Ra समयतक aia, पेट, शरीर ठीक करनेके कार्य जो 
अधिदेरवोने केये थे, उनका वर्णन किया। अब कानोंका 
सुधार करनेके विषयमे दखिय--- 

कक्षीवान्‌ देघतमस औशिजः । 

प्रचाच्यं तत्‌ FIN कृतं वां । 

यतू नाषद्ाय wal अध्यधत्तम्‌ ॥ R. १।११७।८ 

' जो क्षापने नाषेदको श्रवणश्चक्ति दी वह भापका कृत्य 
वणेन करने योग्य हुआ । ? 

ag au धा । gaad उसके कान भसमर्थ थे। 
भश्विदेवोने डलके कान ठीक किये भौर ag अपने कानोंसे 
सुननेमें समथ हुआ । ag कार्य वर्णन करने योग्य हुआ 
ऐसा भी उपरके dad लिखा है। लोग इस कायकी प्रशंसा 
करने रगे इतना आश्रयैकारक ag कार्य हुमा या । 


| ४ विमना और विश्वकका बुद्धिका सुधार 
मचुष्यका मन तथा बुद्ध बिगड गयी, तो मनुष्य 


निकम्मा दोता है, इसलिये उपचारोंसे मन, बुद्धिका सुधार 
वेद्य करते हैं । इस विषयमें देखिये — 
कथा नूनं at विमना उपस्तवत्‌ 
युवं धियं ददथुः वस्यइष्टये | 
ता वां विश्वको इवते तनूकृथे | 
मा नो वि ate सख्या सुमोचतप्‌ ॥ 
R. ८।८६।२ 
( विमना नूनं वां कथा उपस्तवत्‌ ) Raad भापकी 
किस तरह प्रशंसा की थी ! ( वख-इष्टये ) इष्ट घन प्राप्त 
करनेके लिये ( gå थिये ददथुः ) आपने उसको बुद्धि दी | 
( विश्वकः तनूक॒थे वां gaa) Ras अपने शारीरके gal- 
रके लिये भापकी प्रार्थना कर रहा है। (नः सख्या मा 
aie) हमारी मित्रताक्का विरोध न कर और हमें दुःखसे 
( सुमोचतं ) मुक्त कर दो | 
qa aad‘ fanart’ का नाम भाया है। ' वि- 
मना ' वह हे जिसका मन बिगड़ा है, जिसका मन ठीक 
काये नहीं कर र्दा | इसको अश्विदेवोंने ( धिये इदुः ) 
बुद्धि प्रदान की, मनका सुधार किया जिससे ( वस्य-इष्टये ) 
ge घनको प्राप्त करनेमें वह समर्थं हुना । उपचारांसे 
सनका सुधार करने भोर बुद्विकी कायक्षमता बढानेका यहां 
उल्लेख है । 
इसी aad कहा है कि ' विश्वकः aqua gaa’ 
Ras शरीरके सुधारके लिये तुम्हारी प्रार्थना कर रदा है । 
इसका शरीर रोगी, कृश और मपतमर्थ था | sar शरीरका 
सुधार अश्विदेवोंके औषध उपचारोंसे हुआ और as 
सामथ्यसंपन्न gall‘ पिश्व-क ' का अर्थ सब काये 
करनेमें जो समर्थ है यद है । विविध कार्यं करनेकी क्षमता 
शरीरमें भा जाय, इसलिये विश्वरुके शरीरपर उपचार किये 
गये भोर sad ये यशस्त्री हुए। ऐसा कार्यक्षम शरीर 
उसको प्राप्त हुआ | 


अश्विदेवोने किनका संरक्षण किया ? 
१५ दिवोदास 
अधिदेवोंने भनेकोंका रक्षण किया था। प्रायः इस 


रक्षणके लिये “ भव्‌ ' घातुका प्रयोग वेदर्मे होता है। इस 
घातुके ay भनेक दें जिनका विचार दम भन्तसें करेंगे | 
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प्रथम हम जिनका रक्षण किय! उनका वर्णन करनेवाले मंत्र 
यहां देखेंगे--- 
यासिष्ठ ata: वृषणा विजन्यं 
दिवोदासाय महि चेति वां अवः ॥ 
K. १।११९।४ 
( विजेन्ये वर्तिः आयासिष्ठ ) सुदूरदतिं उसके घर भाप 
गये ( वां भवः) ओर भापका संरक्षणका कार्य ( Rat- 
दासाय महि चेति ) दिवोदासके लिये बडा दी aga 
दो चुका | 
अश्विदेव दिवोदासके दूरस्थित घरपर गये, उन्होंने उसके 
gut लिये उपचार किया, उस उपचारने उसको बडा 
छाम हुआ | 
१६ पृश्चिग ओर पुरुकुत्स 
याभिः GAT पुरुकुत्ल आवतं IR. १।११२।७ 
' अनेक शाक्तियोंद्रारा GAT भोर पुरुकुत्सकी रक्षा की। ? 
१७ दशवजादिका रक्षण 
याभिः दशवजं आवत | 
याभिः कुत्सं आजुनेय शतक्रतू 
प्र gata प्र च दभाति आवत। 
याभिः ध्वसन्ति पुरुषान्त आवतं । 
अर, १।११२।२३ 
याभिः सिन्धु मध॒मन्तम सश्चतं 
सिष्ठ याभिः अजरो अजिन्वतम्‌ । 
कुत्सं saa नयं आवतम्‌ । 
क. US 


ऋ. ८।८।२० 


युव ह कुश युवं आश्विना शयु 
यव विघन्तं विधवां उरुष्यथ | 
युवं सानभ्यः स्तनयन्तं अश्विना 
अप बजे ऊणुथाः सप्तास्यम्‌ ॥ ऋ. १०।४०।८ 
mqa GUAT, कुत्स, भाजुनेय, तुवीति, दमीति 
ध्वसन्ति, पुरुषान्त, सिन्ध, alas, aaa, ad कृश, शयु, 
laura भादिकी रक्षा की भोर गोनोंके वाढेको खोळ दिया 
था | तथा-- 
याभिः अन्तकं जसमान आरणि 
याभिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथः | 
ऋ, १।११२।६ 


; u E RR ae 
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‘faa साधनोंसे भन्तक, ककन्छु भोर वथ्यकी रक्षा 
की।? 
.१८ कक्षीवानूका रक्षण 
उशिक्‌ पुत्र कक्षीवानके रक्षणके विषयसें नीचे fea मंत्र 
देखने योग्य हैँ-- 
याभिः खुदानू ओशिजाय वणिजे 
दौघंश्रवसे ATRIA अक्षरत्‌ । 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिः आवतं | 


ऋ. १।११२।११ 
aq नरा स्तुवते पज्रियाय 
कक्षीवते अरदतं TAAI ऋआ. १।११६।७ 


तद्‌ वां नरा शांस्यं NAAN 

कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌! 

शफादइवस्य वाजिनो जनाय 

शत कुभानासचत मधूनाम्‌ ॥ ऋ. १।११७।६ 

जिन झाक्तियोंसे site ga दीघश्रवाके लिये मधा 

खजाना दिया भार कक्षीवानूकी रक्षा कों। पञ्रउुत्र कक्षी 
वानूको उत्तम बुद्धि दी । हे आश्विदेवो ! aq तुम्हारा भति 
प्रशंसनीय कार्य है जिसकी कक्षीवानूने प्रशंसा की । आपने 
Tags सो घडे stats लिये भरकर दिये | 


१९ ऋतस्तुभ 
ओम्यावती सुभरां ऋतस्तुभं । ऋ. १।११२।२० 
“ ऋतस्तुभको सुरक्षित तथा भरपूर सामग्री देंकर तुमने 
उसका रक्षण किया । ? 


२० औचश्य 
qat ह यद्‌ रेक्णः ओचथ्यः वां 
प्र यद्‌ सस्राथ अकचाभिः ऊती | 
क. १।१८०।१ 
उपस्तातः औचश्यं उरुष्येन्‌ मा 
मां इमे पतत्रिणी बि दुग्धाम्‌ | 
मामां Gal द्शतयः चितो धाक्‌ 
प्र यद्‌ वां बद्धः त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ 
च. १।१८०।४ 
है ( दुखा ) अश्चिदेवो ! ( aea: ) डचध्यका पुत्र 
(रेक्णः ) घनके छिये (वां) भापकी प्रार्थना करता दै, 
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J तुम ( भकवामिः ऊती ) निदोंष रक्षणोंसे (प्र 
सखाधे ) रक्षण करते हैं। ! 

(at भोचथ्यं उपस्तुतिः seq) मुझ भ्षोचथ्यडो 
तुम्हारी स्तुति सुरक्षित रखे। (gÀ पत्तत्रिणी मांमावि 
grat) ये सूर्यसे बने दिनरात gh निःसार न बना ढाडे । 
(maaa: चितः ga: ) दस गुणा प्रदीप्त हुआ भझ्नि (मां 
मा धाक्‌ ) मुझे मत जला देवे । ( यत्‌ वां बद्ध: ) जो agar 
भक्त ataa फेंका गया था ag फेंकनेवाला (प्नि at 
खादति ) वद्दी स्ववं धूलीको खाता हुआ वहां पड़ा है | 

अर्थात्‌ ga भोचथ्यका उत्तम संरक्षण हो । और जो 
amalat कष्ट देता है ag दुःख भोगे । 

aras विपिपानं उपस्तुतं 
कलि याभिः वित्तज्ञान्नि दुवस्यथः | 
याभिः व्यश्वं उत पाथि आवतं | 
चर्‌, १।११२।१५ 

‘aa, उपस्तुत, कलि, व्यश्च भोर एथिकी रक्षा तुमने 

ar ati? 
यथा चित्‌ कण्वं आधतं 
Radi उपस्तुतं 
आत्रि सिज्ञारं अश्विना ॥ R. ८।३।२५ 


A 


नि AS ~ 
‘g भश्विदेवो | तुमने कण्व, प्रियमेध, उपस्तुत, afa, 


सिंजारका संरक्षण किया था।' 


२१ सप्तवप्रि 


aaa च सुञ्चतम्‌ | 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये | 
मायाभिः अश्विना युवं वृक्ष सं च विवाचथः॥ 
R. ५।७८।६ 
प्र MAAR: आशसा धारां AA अशायत। 
अन्ति IS सुलु वां अव! ॥ R. ८।७३।९ 
Yao चक्रथुः सप्तवध्रये | R. १०।३९।९ 
.सप्तवाधिकी तुमने मुक्तता की । सक्षवध्रि ऋषि भयभीत 
इभा था, प्रार्थना कर रद्दा या। तुमने भनेक युक्तियोसे वृक्ष: 
से बने रथको तोड-जोडकर ठीक करते हैं उस ARA 
ठीक किया था | aaar भभिकी घारामें पडा था, उसको 
k बचाया था। वह भापका संरक्षण हमें प्राप्त हो। 


क. ५।७८।|५ 


aaa 


(११) 


तुमने सप्तवधोको सहायता करके ऐसा दी उसको संरक्षण 
देया था । 
oN ee Nw 
यथोत कृत्व्ये घने ay गोष्वगस्त्यम्‌ । 
यथा वाजेषु सोभरिम्‌ ॥ R. ८।५।२६ 


* तुमने gala अंशु, भगस्य भोर सोमरीका रक्षण 
किया था |? 


यातं ata: तनयाय त्मने च 
आगस्त्ये नासत्या मद्न्ता। क्र. १।१८४।५ 
“AIT झानन्दसे भगस्त्यक्रे घर गये भौर उसका तथा 
उसके बालबच्चोंका रक्षण किया । ' 
याभिः पक्थे अवथो याभिः अध्रिगुं 
याभिः बसु विज्ञोषलम्‌ | 
ताभिः नो मक्षू तूयं अश्विना गरतं 
भिषज्यत तदातुरम्‌ l R. ८॥२२॥१० 

‘Ra साधनोंके साथ तुम पक्थ, aida, agat रक्षा 
करनेके छिये जाते हैं, उन साधनोंके साथ हे अश्चिदेवो ! 
हमारे पास भाभो भोर रोगीकी चिकित्सा करो। ? 

aq अद्य अश्विनो अपाक्‌ 

यत्‌ प्राक्‌ स्थो वाजिनीवसू । 
यदू gaia अनवि तुर्वशे यदौ 
हुवे बां अथ माऽऽगतम्‌॥ 

“है अश्विदेवो | तुम जो पश्चिममें पूवमें तथा eq, 
भनु, gaa, यदुके पास जाते हैं, वेसे ही मेरे पास भी 
झाभो।' 

युव Al सुषाम्णे AS तने नासत्या | 
अवोभिः याथः वृषणा वृषण्वसू ॥ 
ऋ, ८।२६।२ 

& ( वरो नासत्या वृषणा वृषण्वसू ) श्रेष्ठ, सत्य प्रेरक, 
बलवान्‌ भोर धनवान्‌ भश्विदेवो ! भाप सुषामनूके लिये 
(ag तने ) बहुत धन मिळे इसलिये ( भवोभिः याधः ) 
सरक्षणोंके साथ जते हैं । 

याभिः शारीः आजतं स्यूमरश्मये | 
FR १।११२।१६ 

' स्यूमरइमीक संरक्षणके लिये जिन शाक्तेयोंसे बाणोंको 

तुमने शत्रुपर फेंका था । ' 


ऋ. ८।१०।५ 
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याभिः शर्यातं अवथः महाधने | 
क. १।११२।१७ 
‘faa शक्तियोंसे तुमने शर्यातका रक्षण gaa 
किया था । ? 
यामिः व्यश्वं० आवतं | क्र, १।११२।१५ 
¦ जिन शक्तियोंसे ब्यश्वकी तुमने रक्षा की । ? 


२२ शयु 
त्रिः नो अश्विना दिव्यानि भेषज्ञा 
fa: पार्थिवानि त्रिः उ दत्तं अद्भयः । 
ओमानं शयोः ममकाय सूनवे 
त्रिधातु शर्म वहतं शुभखती ॥ 
हे (शुभः पती अश्विना) शभ कर्म करनेवाले भश्विदेवो ! 
( नः दिव्यानि भेषजा त्रिः ) हमें aasa तीन AË, 
( पार्थिवानि त्रिः ) एथिवीपरकी तीन भौर ( अद्भयः न्निः 
दुत्त ) welt तीन दे दो । ( ममकाय सनये शयोः ) मेरे 
` पुत्रको सुख प्राप्त द्वो इसलिये ( भोमानं त्रिधातु शर्म 
aed ) संरक्षक भोर तीन घातुभोसे सुस्थिति देनेवाला सुख 
हमें दे दो । 


ऋ. १।३४।६ 


२३ वत्स ऋषि 
वत्स ऋषिकी सहायता भश्निदेवोंने की थी । इस विष- 
ad नीचे लिखे मंत्र देखने योग्य हैं--- 
यां वा नासत्यो ऋषिः गीमिः वत्सो अवीवृधत्‌। 
तस्म सहस्रानाणज इष धत्तं घतइचुतम्‌॥ १५॥ 
क. ८।८।१५ 
आ नूनं अश्विना युवं वत्सस्य गन्तं अवसे | 
प्रास यच्छतं अवृतं पृथु छदिः ययत या 
अरातयः ॥ १॥ 
यन्नासत्या झुरण्यथः यद्वा देव भिषज्यथः | 
अयं बां वत्सो मतिभिः न विन्दते हविष्मन्तं 
[ह गच्छथः ॥ ६ ॥ 
यन्नासत्या पराक अर्वाके अस्ति भेषजम्‌ | 
तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छदि! वत्साय 
यच्छतम्‌ ॥ १५॥ ऋ. ८।९।१;६;१५ 
दै ( नासत्यो ) सत्यानिष्ठ MARR । (यः ae: ऋषि: ) 
जो वत्स ऋषि (at गीर्भिः भवीवृधत्‌ ) भापळी स्तुति 


on OAS 
वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमंत्रीके काय ओर व्यवहार 


अपनी वाणीसे करता रहा था, ( तस्मे ) उस वत्स ऋषिको 
(gagi) घी टपकानेवाला ( सह्र-निर्णिजं ) agg 
प्रकारका ( इषं धत्तं ) अन्न या इष्ट धन दे दो ॥ १५॥ 

हे भाश्विदेवो | (ga qi) तुम aw (awa 
अवसे आगर्त ) वस्सकी रक्षाके fea आओ, (aw) हसे 
( ag भ-वृक्ं छदिः ) विस्तीण भडिये जैसे क्रोधी Tq- 
भोसे रद्दित घर ( प्रयच्छत ) दे दो । तथा (या: भरातयः ) 
जो दुष्ट शत्रु है उनको ( युयुतं ) दूर करो ॥ १ ॥ 

दे ( देवा नासत्या ) देवो aatan! ( यत्‌ ye 
ण्यथः ) जो तुम भरणपोषणङा कार्य करते दो, ( यत्‌ वा 
भिषज्यथः ) भथवा जो चिकित्सा करते हो ( नयं चत्सः ) 
ag वस्स ऋषि ( वां मतिभिः न विन्दते ) झापको अपनी 
बुद्धियोंसे जान नहीं सकता, इतना भापका काये ARIT È 
भाप ( glasaed हि गच्छथः ) यज्ञकर्ताके पास जाते 
हें॥३॥ 

हे ( नासत्या ) अश्विदेवो | ( प्रचेतसा ) ह्वे बडे चित्त- 
वाळो | ( यत्‌ पराके ) जो दूर देशमें ( अर्वाके) जो 
समीप ( भेषज भस्ति ) औषध है, ( तेन) उससे ( विम- 
दाय वत्साय ) aga रहित aak लिये (नूनं छदिः 
यच्छतं ) निश्चयसे अच्छा घर दो ॥ १५ ॥ 

वत्सकी सहायता किस तरह की diag बात इन मंत्रोंमें 
स्पष्ट होती है । उसका घर रोग रद्वित किया, उसको भोषध 
दिये, दूरसे या समीपसे वे छाय ओर उसका पोषण भी 
किया । 


A 


२४ मनुका सहायता 
याभिः पुरा मनवे गातु इंषथुः ॥ १६ ॥ 
यामिः मनु शरं इषा सभावतं ॥ १८॥ 
R. १।११२ 
यद्‌ वा यज्ञ मनवे सं मिमिक्षथुः ॥ ऋ. ८।१०।२ 
दशस्यन्ता मनवे पूर्व्यं दिवि यव gÈ 
FIA: ॥ क. ४।२२।६ 
“जिन शक्तियोंसे तुमने मनुको अच्छा मार्ग बताया a’ 
“जिन शक्तियोंसे शूर मनुको भन्न देकर तुमने योग्य रीतिसे 
रक्षण केया ।' ' मनुके लिये यज्ञको सम्यक्‌ रीतिसे सिद 
ali’ ' पहिले ager यलोकमें धन दिया और दसे 
जाकी भूमिका कर्षण किया ।? 
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इसमें मनुका योग्य मार्ग बताया, योग्य ag दिया 
जिससे वदद शूर हुआ ANG वणन हे | 


२५ मान्धाता 
AMAL AAT आवतं । ऋ. १।११२।१३ 
क्षेत्रपतिके कतंब्योंसें मान्धाताकी रक्षा की।? जिससे 
द्द उत्तम क्षेत्र पति gat 


२६ पौरकी सहायता 


[र चिद्‌ gaga पोरं पोराय जिन्वथः 
यदीं णभीततातये सिंह इव द्रहस्पदे ॥ 


ह्वे पौर | ऐसी gis (पोराय ) नगर निवासी जनके लिये 
(saga पोरं चित्‌ दि) awa gatas नागरिक जनकी 
सद्दायतार्थ ( जिन्वथः ) तुमने मारी थी, (यत्‌ गुमीतता- 
तये) जब शत्रु हारा घेरे हुएको छुडवानेके लिये (ई) 
geal (qe: पदे सिं इव) वनमें Rat समान तुमने 
वीरवासे सद्दायता दी । 


२७ भरद्वाजकी सहायता 
याभिः विप्रं प्र भरद्वाजं आवतं | 
चर, १।११२।१३ 
खं घां शता नासत्या खहस्रा 
Sagat पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दात्‌ 
हता रक्षांखि पुरुद्ससा स्युः ॥ ऋ. ६।६३।१० 
हे भश्विदेवो | ( वां गिरे ) aig कहनेसे (पुरुपन्था ) 
पुरुपन्था नरेशने (अश्वानां शता agal ) Gast या हजारों 
घोडे मुझे (dqa) दिये। दै (पुरुदंससा) भनेक काये 
करनेवाले अश्चिदेवो | (गिरे भरद्वाजाय दात्‌ ) स्तुति 
करनेवाछे भरद्वाजको ag दान दिया है। भब ( रक्षांसि 
हताः स्युः ) राक्षस मारे द्वी जांयगे । 
भरद्वाजको ag सद्दायता प्राप्त हुईं थी । 


२८ पुथुश्रवाकी सहायता 


निहतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता 
पृथुश्रवसो वृषणो अरातोः ॥ R. १।११६।२१ 
पथुश्रवाके शत्रुभोंको तुमने (निवतं ) मारा | 


वांध्रेमतीको ga देना 
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२९ चसदृस्युकी सुरक्षा 
याभिः पूर्भिद्ये त्रलद्स्युं आवतम्‌। 
R. १।११२।१४३ 
याभिः नरा त्रसदस्युं आवतम्‌ । 
acy घन ॥ च. ८।८।२१ 
“ युद्धमें त्रसदस्युकी भनेक शक्तियोंसे रक्षा की । ? 


३० शयुकी सहायता 
याभिः नरा शयवे। ऋ. १।११२।१६ 
शयवे चिन्नासत्या शचीभिः 
जखुरये स्तय पिप्यथुः गाम्‌ ॥ ऋ. १।११६।२१ 


IFAT । ऋ. १।११७।१२ 

अपिन्वत शयवे अदिवना गाम्‌ । 
अह, १।११७।२० 

युव ag शयवे नाधिताय 

अपिन्वतं aaa पूर्व्याय ॥ ऋ. १।११८।८ 


अवसं पिप्यथुः गवि । 
चक. १।११९।६ 
दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुः गाम्‌ | ऋ. ६।६२।७ 


युवं शयोः 


पिन्वतं शयवे धेनुमश्विना । ऋ. १०।३९।१३ 
युवं अश्विना शयुं | १०४०८ 


शयु अत्यंत कृश था । उसके पास वंध्या गो थी | उसको 
गर्भधारण समर्थे बनाया भोर FAS भी बनाया । इसका 
दूध पीकर शयु हृष्टपुष्ट दो गया । 

वंध्या गोको प्रसूत दोने योग्य बनाकर दुधारू बनाना 
ag भोषधि प्रयोगसे हो सकता है। 


३१ वध्रिमतीको पुत्र देना 
चप्रिमत्या दविरण्यहस्तं अभ्विनों अदत्तम्‌ । 
R. १।११६।१३ 
हिरण्यहस्तमदित्रना रराणा पुत्र नरा 
JARAT अदत्तम्‌ | नऋ. १।११७।२४ 


श्रुतं हवं वृषणा वघ्रिमत्याः॥ ऋ. ६।६२।७ 
युवं हवं वध्रिमत्या अगच्छतं 
युवं सुपात चक्रथुः पुरंघयं॥ ऋ. १०।३९।७ 


बध्रिमतीको पुत्र gla योग्य बनाया। उसको पुत्र होता 


नहीं था । उससे गर्भाशयमें पुत्रका गभ रदे ऐसा सुधार 
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(१४) वेदिक राज्यशासनमँ आरोग्यमंत्रीके काय ओर व्यवहार 


A A 


किया जिससे वह गर्भवती हुई भोर उसको पुत्र हुभा । 
wal पुत्रियां होती हैं, उसको औषधोपचारसे पुत्र दो 
ऐसा करना वैद्यका कार्य है। यद्द कार्य भश्चिदेवोने किया 
ऐसा यहां बताया हे । 
३२ विमदको पत्नी देना 
याभिः पत्नी विमदाय न्यूहथुः। ऋ. १।११२।१९ 
यो अभंगाय विमदाय जायां 
सेनाजुवा TRA रथेन ॥! च. १।११६।१ 
युव शचीभिः विमद्‌।य जायां RA: | 
R. १।११७।२० 
fang निबेळ था । उसको भौषधोपचारसे he लिये 
योग्य बनाया भोर उसको पत्नी भी दी। पत्नी देनेका भर्थ 
पत्नीकै साथ संबंध करने योग्य पौरुष Maa युक्त 
बसको बनाया यह है । 
यहां ' अव्‌ ' age! प्रयोग प्रायः किया है । अबू ?= 
रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृष्ति-भवगम-प्रवेश - ध्रवण- 
स्वास्यथ-याचनक्रिय [-इच्छा-दीप्ति- अवाप्तिं ~ भालिंगन- 
हिसा- द।न-माग-बृद्धिषु ” अवके इतने ay हे । ' भवन ! 
में ये अथ हैं। इनमें कोनसा ad कहाँ लेना चाहिये ag 
खोजका विषय हे । तात्पर्य ag है कि वैद्यकीय उपचार 
नाना प्रकारके होते Ti उन उपायोंसे ये कार्य भखिदेर्वोने 
किये थे। इनसे उनके aiia राष्ट्व्यापित्व सिद्ध दो 
सकता हे। 
इस Sat (१) अन्धोंको दृष्टि दी, (२ ) लळेको ठीक 
किया, (३) वृद्धको तरुण बनाया, (४) मरियळको दीर्घायु 


A 


किया, (५) निबंळको सबळ बनाकर परनीके साथ डसका 
संबंध विवाह करके किया, (६) पानीमें डुबायेका सुधार 
किया, (७) waar सिरका भाग लिरपर छगाया, (८) 
मेषके am लगाकर _फिरसे पुरुष बनाया, (९ ) पेटका 
ga किया, (१०) कानका सुधार करके श्रवणशक्ति दी 
(११) मन भोर बुदिका सुधार किया, (१२) asla 
संरक्षण किया, (१३) वंध्या गोको SUNS बनाया, (१४) 
wel ga हो ऐसा सुधार किया । 

इस ates काये किये । इससे faq होता है कि अश्न- 
देवराष्ट्के भारोग्यमंत्री थे। राष्ट्रभरमे आरोग्य रक्षण 
करनेका कारये उनका था । वे घर घर जाते थे, 


A. 


उपचार 5 


TSA कमं तथा भन्य कर्मे करते थे। जनताका क्षारोग्य 
रक्षण वे करते थे जिनके कार्यसे जनता नीरोग, ढीर्घायु 
तथा हृष्टपुष्ट रद्दती थी । राष्ट्रमै कोई रोगी न रहे ऐसी यहु 
व्यवस्था है । यद्यपि “ भश्चिनो ? दो ह्वी थे तथापि उनके 
कार्यालयमें भनेक डपचारक द्वोंगे क्योंकि राष्ट्रभरसें जाकर 
स्थान-स्थानपर उपचार करना यदद केवळ दो ही कर नहीं 
सकेंगे | कार्यालयके प्रबंधसे ये कार्य होते थे इसलिये ये 
aa‘ अश्विनो ' ने किये ऐसा ही बोळा जाता है ओर वह 
योग्य दी है । 

इस wad भइ्विदेवोंने जिनकी चिकित्सा की उनका 
परिचय भब करते हैं, इससे उनकी योग्यता विदित होगी 
भोर चिकित्साका स्वरूप भी विदित द्दोगा--- 

१ कविको हृष्टि दी 

maga ' कविर्भागेचः ' aq ऋषि नवम काण्डके 
४७; ४८; ४९ इन तीन Gms! भोर ७५-७९ इन पांच 
सूक्तोंका अर्थात्‌ कुछ ४० मंत्रोंका है । इसको ही इष्टि दी 
ऐसा इमारा कहना नहीं है । कक्षीवान्‌ RIGA वणन किया 
है उसमें - 

कवि कृपमाणं अकृणुत विचक्षे । 
ऋ, १।११६।१४ 

“तुम्हारी AIA इच्छा करनेवाले कविको तुमने विशेष 
देखनेके लिय दृष्टि दी? ऐसा कहा है । ' विचक्षे ? विशेष 
देखनेके लिये भश्विदेवोने चिकित्सा ati थोडी दृष्टि तो थी, 
उसका विशेषीकरण किया । इष्टिका विशेष सुधार किया 
aq भाव यहां है । 


२ ऋज्राश्वका दृष्टि 


= ऋज्ञाइवो वार्षागिरः” aq ऋषि प्रथम मण्डलके 
खाव सूक्तका है | इसमें १९.मंत्र हैं । यह ऋषिपुत्र बकरियां 
चराता था । भेडियेने सो बकरियां खायीं तो भी यह चुप 
रदा इसलिये इसका पिता ओधित हुआ भौर उसने इसकी 
बांख फोड दी । ' अशिवेन पित्रा? ऐसे शब्द मंत्र ऋ. 
१।११७।१७ में प्रयुक्त किये हैं । ऋजञाश्रके पिताने भपने 
रके आँख फोडनेका कार्य किया यह अयोग्य है । थइ 
पिता भशुभ कमे करनेवाळ! करके कह्दा है । १०० बकरे 
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रभका सहायता 


a खाय at भी पिताको शान्त रहना चाहिये था यह 
भाव यहां दीखता है । 

पिताने आंख तोड दिये, aaia नेत्रके स्थान पर जीए 
नहीं रहे । 

तस्मा अक्षी आ धन्न | R. १।११६।१६ 

अक्षां BAVA आश्वना आधत्त | 

ऋ, १।११७।१७ 
भश्विदेवोंने RAAN आंखे स्थापन की | यहां बाइरसे 
aia लाकर स्थारन की ag भाव हे। ' आमा ! घातुका 
ag भाव है । ये बनावटी आांखें होंगी अथवा किसी अन्य 
SSRA प्राप्त भांखं git । भाजकळ मरे हुए मनुष्यकी 
aig निकालकर दूसरेके भांखमें लगाते हैं इसका नाम 
आधान? है । यहद भबिदेवोंने किया था ऐसा प्रतीत 
होता है । 
रे अंधे-लूलेको ठीक किया 

“पराद्ज' भन्धा था ( अन्ध श्रोणं चक्षसे एतवे कृथ!। 
ऋ. १।११२।८ ) भंघेको देखने योग्य किया और लूलेको 
चलने -फिरने योग्य बनाया | यहाँ लूळेको चलने-फिरने 
योग्य बनाया ag विशेष विचारने योग्य है | ललेके पांव 
वगरा ठीक करनेके लिये बड़े झापरेशन भी करने पड़ते हैं। 
यह सब अश्विदेवॉने किया या । 


४ कण्वको हृष्टि 


कण्व प्रसिद्ध पुरुष है । उसको ( हम्यें) राजमहलमें 


रखकर (ag: saad) aater भाधान किया । यहां 
'इम्ये’ पद राजमहऊका जैसा वाचक है । भश्निदेवोंका 
रुग्णालय राजमहल Har द्वोगा। अथवा कण्वहा भारम 
वेसा होगा | कण्व राजमददळ जैसे mal था ast 
भश्विदेवोने दृष्टि दी । 

RAJN ' कण्वो घोरः ऋषि प्रथम मण्डल १॥३६- 
४३ भौर नवम मण्डल ९४ वें सूक्तका है । Rage कण्व 
. ऋषिके १०१ मंत्र हें । 

५ श्रवणशक्तिका प्रदान 
नाषेदाय श्रवो अध्यधत्त | ऋ, १।११७।८ 
नाषदको भ्रवणशक्ति दी । इसके कान बिगड़ गये थे 


5 नहीं देता था। इसके कान ठीक करके सुनने योग्य 
बनाये | 


( १५) 


६ कलिको तरुण बनाया 
पुनः FSi युवद्वयः ARA! ऋ. ८।१०१।८ 
BIS बृद्ध था (जरणां उपेयुषः ) जरासे ग्रस्त था । उसको 
तरुण बनाया | (कलि वित्तजानि) कलिने ख्री भी की थी l 
च्यवनके समान हो कालिका तरुण बनना है। ' कलिः 
प्रागाथः ' ऋ, ८।६६ के १५ मंत्रोंका ऋषि है । 


७ सोमकको दीर्घाय 
कुमारः साहदेव्यः दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ ९ ॥ 
कुमार साहदेव्यं दीर्घायष कृणोतन ॥ १० u 
चह. ४१५ 
सहदेवका कुमार सोमक नामका या । वदद कृश, cds 
भोर रोगी था | saat चिकित्सा करके दीघ भायुवाछ। 
बनाया । 
वा दीया RRO 
< स्यावका aag करक पत्ना दा 
त्रिधा विकस्तं इयावं जीवसे परयतं । 
ऋ, WR 
यह झ्याव तीन स्थानॉपर जखमी था उसको ठीक करके 
उत्तम पत्नीके साथ विवाह करके भानदसे रहने योग्य 
बनाया | यह शखरुम तथा चिकिरसाका कार्य था | 
९ वंदूनको दीर्घायु 
वंदन गढेसें पडा था, वृद्ध था, शरीर टूट गया था। 
उसका शरीर ठीक किया भोर उसको दीर्घायु दी । यहां 
वृद्ध Hid पडनेके कारण ( निऋतेः उपस्थे सुधुष्वांस । ऋ. 
१।११७।५) विनाशके समीप पहुचेको asat करके दीर्घायु 
बनाया । 
Yo रेभको सहायता 
रेभ भी दुस दिनतक कूवेमें गिरा था । किली (भशि- 
वेन ) ger इसको ead (qa रात्रीः नव यून) दुस रात्री 
भोर नो दिन फेंका था | उसको वद्दांसे ऊपर लाकर अच्छा 
बढवान्‌ बना दिया। 
यह रेभ ऋषि था ऐपा ऋ, १।११७।४ में कहा हे। 
(ऋषिं रेम भप्सु qos) रेभ ऋषि ISN gat था | 
"रेभः काइयपः › भर्थात्‌ कश्यपपुत्र रेभ हे । यद्द ऋषि 
R. ८।९७ के सूक्तका ऋषि है । ऋग्वेदमें इस quad १५ 
मंत्र हैं । 
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११ दधीची ऋषिको अश्वशिर 
दधीची ऋषिके भश्वका तिर छगाया | R. १।११६।१२ 
ga aad ae है । दुघीची ऋषिके सिरपर अधिदेवोंने 
qa क्रिया की भोर वहाँ घोडेके सिरका भाग लगाया | 
zt अंशके लिये संपूणका उल्लेख भाता है। उस तरद 
घोडेके सिरका भाग उनके सिरपर ळगाया ऐसा मालूम होता 
हे। इससे दधीची ऋषि उपदेश करनेमें समर्थ हुए । 
भाज कोइ शस्रक्रिया करनेवाला ऐसा कर नहीं सकता। 
या तो इस कथाका कोई आलंकारिक भर्थ द्वोगा अथवा 
इसमें कुछ गुप्त बात होगी i जो मंत्रोंके पदोंसे ब्यक्त होता 
हे वह काय भाजके प्रसिद्ध वेद्य कर नहीं सकते । इस 
कारण इसका संशोधन विशेष होना चाहिये । 
१२ इन्द्रको मेषवृषण लगाये 
ag ga वाल्मीकि रामायणमें है । वेदमें नहीं दै । 
१३ पठवाके पेटका सुधार 
पठवांके पेटका सुधार करनेका वर्णन R. १।११२।१७ में 
है । ( पठा जठरस्य ) पठर्वाके पेटका ale प्रदीप्त किया, 
ag बात भोषधोपचारकी हे । 
[SS 9७ £ 
१४ नाधदके कानाका सुधार 
' नाषदाय stat अध्यघत्त ! (ऋ. १।११७।८) ae 


कानसे सुनता agt था, उसके कानोका सुधार करके उसकी ' 


श्रवणशाक्ते ठीक की । 


१५ विमना ओर विश्वका बुद्धिका सुधार 
(विमना उपस्तवन्‌ , घिय दुदथु; । R. ८।८६।२ ) विमनाने 
स्तुति की भोर उसको बुद्धि दी । ( विश्वको तनुकृथे वते ) 
विश्वकके शरीरके सुधारके लिये प्रार्थना की, sah शरीरका 
सुधार किया गया । 
हसमें बुद्धिका भोर शरीरका संवर्धन करनेका उल्लेख है। 
“ वि-मना ! का क्षय ही जिसका मन बिगड़ा ऐसा है। 
इसके मनका सुधार किया गया। 
१६ दिवोदासका रक्षण 
दिवोदासाय अवः । 
दिचोदासका संरक्षण किया । 
१७ पृश्निगु ओर पुरुकुत्सका रक्षण 
पृश्चिग पुरुकुत्सं आवतं । ऋ, १।११२।७ 


R. १।११९।४ 


N oA `A = 
वैदिक राज्यक्षासनमें आरोग्यमंत्रीके काये ओर व्यवहार 


इनका रक्षण किया । किससे रक्षण किया ag यहां 
नहीं है । 

ZUAR (ऋ. ८!८।२० ), RA भाजुनेये ( ऋ. १।११२। 
२३) तुर्वीति, द भीति, ध्वसन्ती, पुरुषन्ति, सिन्धु, वसिष्ठ, 
श्रतये, नयं, कृश, शयु, विधन्तकी रक्षा की | इनमेंसे कई 
ऋषि हँ 

१ alae BASH सप्तम मंडलका द्रष्टा हे, 

२ RA झांगिरस क्र. ११९४-९८; १।१०१-११५ तथा 

९।९७ के द्रष्टा है, 

३ कृशः काण्वः ऋ, ८।५५ 

ये ऋषि ऋग्वेदमें हैं । भौर वसिष्ठ तो मुख्य श्रेष्ठ ऋषि 
Zi इनकी भी रक्षा अWश्विदेवोंने की थीं । 


१८ कक्षीवानूका रक्षण 
कक्षीवन्तं आवतं | ऋ, १।११२।११ 
कक्षीवानूका रक्षण | 
कक्षीवान्‌ दीघतमाका पुत्र R. १।११६-१२६ तथा 
९]७४ का ऋषि है। ये १६० मंत्र इनके देखें हैं । 


Ad A 
१९ ऋतस्तुभ आर आचथ्य 
दीघतमा भोचथ्य़ ऋ. १११४०-१६४ इन २४२ मंत्रोंका 
द्रष्टा है । इसकी सुरक्षा अधिदेवोंने की । 


२० सप्तवधिकी मुक्तता 
भीताय सप्तवध्रये । चट्‌, ५।७८।६ 
भयभीत हुए सप्तवध्रीकी भयले युक्तता की भोर रथको 
ठीक करनेके समान (स॑ च वि वाचथः) तोड-जोड करके 
ठीक किया । : 
सप्तवधि ऋषि ऋ. ८।७३; भोर सप्तवध्रिः भात्रिय 
ऋषि ऋ. ५।७८ सूक्तका है । 


२१ अगरुत्य ओर सोभरी 

( भगस्त्यं, HY, सो भारि ) त. ८।५।२६ इनका रक्षण 
किया तथा ऋ. ८।२२।१० में पक्थ, अधिगु, बधुके रक्षणका 
उल्लख है । 
2 अध्रिगुः इयावादिवः ऋषिः क्र. ९।१०१ का 
हा 

TI: आत्रेयः क्र. ५३० का है । 

अगस्त्य ऋषि ऋ. ११६५ खे २२० मंत्रोका हैं । 
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F E ; ; E “ विमदको विवाहयोग्य क्ताना- T E TN 
सोभरिः काण्वः ऋ. ८१९-१२; १०३ मिलक $ a 
११२ मंत्राका द्रष्टा है। : २९ चसदस्युकी रक्षा 
इनका रक्षण भाश्विदेवोंने किया । हि aad त्रसदस्युकी रक्षा की R. ८८२१ त्रसदस्यु 


ओमान WAN ' शयुका रक्षण दिव्य झ्ौषधियां मौर 
पृथिवी परकी आ।षधियां लाकर किया । i 
ag ऋषि Rh Bl क्र. ६।४४०४८ तक ९३ 


टर ० शयुका. सहायता 
शयु ऋषिकी गायको दुधारु. बनाया ga समयतक | 
मानवोंकी चिकित्सा करनेका वृत्त आया है। यहां गौको 


मंत्रोंका द्रष्टा हे. । 
है WS बनानेका उल्लेख है । बह a भोषध प्रय 
२३ वत्स ऋषि बा टर डेल हे E E oE 
y दी किया दोगा । यद्यपि मंत्रमें इल विवयका पता नहीं 
वत्स MAA: R. १०।१८७; वर्तः काण्व: तर, cig लगता I 
का हे। (घृतइचुत॑ सहस्निर्णिजे इषं धत्त । ऋ. ८।4। ३१ वधिमतिको पुत्र 


१५) घी जिससे टपकता हे, aga प्रकारके बछवाला aa वप्रिमतिको संतान नहीं होती थी । इसको औषधोपचार 
देकर इसका सुधार किया | ( प्रथु छदिः ) बड़ा घर रहनेके करके पुत्र उत्पन्न हुआ। यह औषध प्रयोगका विशेष चम- 
लये [दया । if स्कार है । जो गर्भवती द्वो नहीं सकती थी, उसको nd- 
२३ मनुका सहायता धारण समर्थ बनाना ओर पुत्र उत्पन्न हो ऐसा करना यह: 
तीन मनु ऋषि aad हैं । AY: AMAT: क. ९। ara भी करनेवाला कोई वेद्य नहीं है । ag कार्य भर्व. 
१०६; मनुः वेबस्वतः ऋ. 4२७०-३१; AT: लांवरणः दवोंने किया था | 
ऋ. ९१०१ इनमेंसे कोनश्षा यद्द मनु है, इसका पता adii ३२ विमद्को विवाहयोग्य बनाना 


इसकी सहायता भ्श्चिदवोंने की । acl GAN RS as ` 
विमद निवळ था, saat बलवान्‌ बनाया भोर तरिवाद- 


२५ साधाता z योग्य बनाकर SASI विवाह कराया | 
A x A ` है 2 
क्षेत्रप्रत्येषु मान्धातारं आवत ' क्र. १।११२।१३ विमद ऐन्द्रः । ऋ. १०२०-२६ \ 
क्षेत्रक पालन करनेके कार्यमें मान्घाताकी सह्दायता की ! विमदः प्राजापत्यः | ऋ. १०।२०-२६ ) 
मान्घाता योवनाश्च ऋषि ऋ. १०।१३४ का द्रष्टा है | यह इन natal दृष्टा है । algazata दृष्टि दी, नेत्र 
A ) 
२६ पोरकी सहायता ` कृतिम रखे, या दूपरे नेत्र लगाये, gaist तरुण बनाया 


` पौर ऋषि आत्रेय है नौर वह ऋ. ५७३-७४ sigue! EF शरीरोको नया जसा बनाया, कान दुरुस्त किये 

। २७ मरद्राजदी यतां Rasis} बळवान्‌ बनाया, शख्लाक्रिया करके शरीरका सुधार 

fe z छा कती, किया ऐसे भनेक काये करके RATIA तथा भन्य ळोगोंकी 

भरद्वाज ऋषि ay मंडळका द्रष्टा है । इसको ( भश्चानां दाता को ; 

í A a AS भौ ) 

i ee अर. ६।६३।१० ) सेकडों घोडे दि E FK ngai जिव ऋश्वियोंके: मंत्र हैं. उनके स्थान दिये हैं । 

। रल मार गय कोर भरंद्रोज ऋषिका , हमारा यह विश्वाप्त नहीं है, कि मंत्रद्वष्टा ऋषियोंकी ही 
भाश्रम निभय हुआ । = 

aad घोडे पाळते थे. धोडोंको सुशिक्षित काते थे! ^ अर्विदेवोने की है जिनका सद्दायता की ऐसा 

gR ` ` मंत्र कहते हैं, sal कई मंत्रद्रष्टा हैं इतना ही यहाँ 


इस कारण भरद्वाजको उन्होंने. घोड़े दिये भोर. उनकी 
प्रह्यायता की । l हना है । 
२८ प॒थश्रवाक्की सहायता वेदिक समयके भारोग्यमंत्री क्या क्या काय करत थे 


/ प्रधुअ्रवाकी agaa करनेके लिये उनके शत्रुभोंको दूर इसका पता इन तलने स >> 


| 0 से बोध प्राप्त करें । 
किया । पृथु-भ्रवा: ' का भथ विशेष-ज्ञानी है । : मत्री इर नाता ie पा पल रे... नी 


SS Eee 
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Guo Beams 


a 
दक व्याख्यान 
घेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनक्रो प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंफे नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
मानवी व्यवहारे दिब्य संदेश वेद दे रहदा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये | वेदके | 
उपदेश भाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये ब्याख्यान हैं । इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका AAA आदर्श पुरुषका | १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 


दर्शन । १९ जनताका हित करनेका कर्तब्य । 
२ वैदिक अथंव्यत्रस्था ओर स्वामित्वका | २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता | 

सिद्धान्त । २१ ऋषियोंक तपले राष्ट्रका निर्माण । 
३ अपना स्वराज्य ' २२ मानवके अन्दरकी श्रेप्ठ शक्ति । 


a 


४ धेष्टतम कम करनेकी शाक्त आर सो वर्षोकी २३ 
पूण दीर्घायु । 

५ व्यक्तिवाद ओर समःजवाद्‌ | 

६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति । 

८ 

९ 


वदमै दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशाखन। 
२४ RAAR राज्यशासनक्ता ATN 

२५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 
«द रक्षकोके राक्ष । 

२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो । 
२८ मनका प्रचण्ड वेग । 

२९ वेदको देवत संहिता और वैदिक सुभा षि- 
तोका विषयवार सग्रह । 


सप्त व्याह्वातयाँ । 
९ वेदिक राष्ट्रगीत । 
१० वेदिक राष्ट्रशासन | 
११ वेदोका अध्ययन और अध्यापन | 


१२ घदका श्रीमद्भागवते दृशान | fe sits मकी Saag rS 
१०५ iaa ३१ वैदिक समयके सेन्यक्ता शिक्षा और रचना। 
१४ Fa, देत, अद्वैत और पकत्वक सिद्धान्त | १९ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था । 
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे? ३२ वेदमे नगरोंकी और वर्नोकी 
१२ ऋण्यान वदाका संरक्षण किस तरह gran eel 

fear? ` | ३४ अपने शरारम दवताओका निवास । 


RP PR TY TY TY OA TT TTT TTT TE TOL TY POPP TY TY TY 4 4299 » “वे... LH 9) 4438 “20.4. LR OLD a LW PAD MAO “वर. AE oD, 


१9 बदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपन | ३५, ३३, ३७ बैदिक राज्यशासनमे आरोग्य 
क्या किया है? मन्त्रीक कार्य ओर व्यवद्दार | 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित Na sian । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य |Z ) छः 
2) दो थाना T । दस व्यास्यानों का एक पुस्तक सजिद 
होगा भोर डा. न्य. १॥) होगा । 


मंत्री ¬> स्वाध्यायमण्डळ, पोस्ट - “ 


आने रद्देगा | TABS डा. ब्य. 
छेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ७) 


SITE छन“ ger EEE LE + $ 


स्वाध्यायमण्डळ ( पारडी ) ” पारडी [ जि. सूरत ] 


०० रच्छ ० अच्च www च्छ रप्र 
345 आर sams- द. Ul. खात३ळेकर, बारत- मुद्रणालय, पो .- awaa मण्डर (and j’ पारडी [जि aa] 
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उँ 


योंके नाम 


उनका महत्त्व 


RAAS मंत्र हैं । अध्ययन करने- 


awet इनका मनन करना भावइयक है । यहां हम 
काण्डके अनुसार ऋषियोंके मंत्र कितने हैं, ag बतांते हैं-- 


प्रथम काण्ड 


१७ १९ २२ २४ २६ 9१ ३२ 
भेला छ eine pete ९2 
3 R 
३ चातनः दुई ४ १९ 
४ भृग्वंगराः # प्र अ रै १६ 
$ 
५ सिधुद्दीप! ६ उ 5 १२ 
६ वासिष्ठः हे द 
ASEN ~ 9८ 
७ द्रावणादाः > ७ 
cua: F ४ रैप३ 
द्वितीय काण्ड 

e १3 १९ २० २१ २२ 

१ अथवा Col 
94 १६ १७ २४ 33 
रब्रह्मा & ८७ ना ३३ 
eS A G ५ 3० 

रे भग्वंगिराः ६८ 2 गट 
४ चातनः ~ & ॐ १६ 
५अंगिरा। ह > ११ 

, 39 उरे १ 
६ काण्व: 2S ९ 


१ 


CC-0. Gurukul Kangri Coll 


७ भरद्वाजः ८ 
८ पतिवेदनः = 
९, gaa: = 
१० कपिअलः > 
११ वेनः ८ 

१२ MATAL ८ 
१३ शोनकः ६ 
१४ शुक्रः ८ 
१५ सविता ॐ 
१६ शुः ऽ 


SYM soe २० 
५ विश्वामित्रः र 
६ जगदूबीजं पुरुष, ८ 
७ उद्दालकः > 
८ भ॒ग्वगिराः 2 

é z ९ 
९ वामद्वः ह 
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३ १०५ 3० ३४ 


HE E27 G 


१ अथर्वा 


छ छ छ ७ 
१५ 
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इस तरह अथवंवेदमें ऋषियोंके भनुसार मत्रसख्या हे 
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भअथववेद्सें कुल संत्र शथर्वा ऋविके १७८१ हैं । इसलिये 
इस वेदका नाम ' अथर्ववेद ' हुआ हे क्योंकि तब 
ऋषियोंकी मत्रसख्यासे aval कषिझी मंत्रसंख्य़ा इसमें 
शिक हे । ga वेदका दूसरा नान ' ब्रह्मवेद ' है । 
इसका कारण इससें ब्रह्मा ऋषिके मंत्र अथवोके AAA कम 
हैं। बरह्मा ऋषिके मंत्र ८९३ हैं | भथर्ववेदके नामोंके विष 
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हैं । इनमें ' अथवेवेद ? ag नाम विशेष aaas है 
क्योंकि इल वेदसें auai ऋषिके मंत्र करीब करीब १७८१ 
हैं अथवा केवळ अथवोके हो गिने ata तो १६२९ हैं । 


adiga कुल मंत्र ५९७७ हैं इनमें चोथे विभागसे ये 
संत्र अधिक हैं | 


भथवेवेदका दूसरा नाम ' ब्रह्मवेद › है । इस ' ब्रह्मा 


ऋषिके भथवेवेदमें मत्र ८९३ हैं । यह संख्या कुछ aad- 
चेदके मंत्रोंमें आठवें हिस्सेके बराबर हे | 


तीसरा नाम ' अंगिरोवेद्‌ ' ओर चौथा नाम “अशर्वा- 
गिरखां az’, पांचवां नाम “ भ्रुग्वगिरसां वेद ' है। 
इन तीनों नामोंमें ' अंगिरसां वेद्‌? यद्द नाम सामान्य है। 
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दीघायुः १।३५ 3 ६७ पुंसवनं ६।११ ३ 
भाखावभेषजं २।३ द सपेविषनिवारणे ६।१२ ३ 
दीघायुः २।४ द agaa: ६।१३ ३ 
रोगनाशनं २।८ 4 बलासनाशन ६।१४ ३ 
दीघोयु २।९ ५ नक्षिरो ग भैषजं ६।१६ ४ 
दीघोयु २।१३ 3 गर्भरंहणं ६।१७ 3 
बलप्राप्ति: 
~ Zo 3402 F यक्ष्मनाशनं ६।२० ३ 
CRE pie * केशवधेन ६।२१ ३. 
दीर्घायुः २।२८-२९ १२ Gee 
क्रिमिनाशः २।३१-३२ ११ Aqsa ६।२२-२४ ९ 
मत र ses दीघोयुः ६।४१ ३ 
ल a रोगनाशनं ६॥४४-४७ १२ 
१ (७ ७ 2 
e . p- : Rasa ६॥५२ ३ 
a रै जलूचिकित्सा aiue ३ 
- RR a भौषाधिः ६५९ ३ 
वनस्पतिः ३।१८ ३ नायो ३७२ ३ 
प्रसृतिः ३।२३ ६ द 
कामः ३।२५ द भायुध्य gies be 
agaaa ३३१ ११ ५१ TR se) > 
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(१२) वेदाके ऋषियोंक नाम ओर उनका महत्त्व 
ase ६।८३ ४ हार १२।२ ५५ 
यक्ष्मनाशनं ६।९१ ३ हिरण्यं १९।२६ ४ 
कुष्टोषधिः ६।९५ ३ दर्भमणिः १९।२९-३९ ८१ 
चिकित्सा ६।९६ ३ भैषज्यं १९।४४-४६ २७ 
विषदूषणं ६।१०० ३ Haig: १९६३-६४ ५ ११७ 
वाजीकरणं ६।१०१ ३ चिकित्साके कुल मंत्र १०८८ 
छापशमनं ६।१०५ ÄR S 
zai oct द अधवेवेदमें चिकिस्साके भर्थात्‌ औषधी प्रकरणके १०८ 5 
saad ean, = मंत्र हैं । इसलिये इस वेदका नाम “ सैषज्य-बेद " है 
पिप्पली ic छै aq योग्य है । ' क्षत्र-बेद्‌ ' कषात्रबलके- राज्यशासन, शत्र 
TE anne A पराजय भादि विषयोंके aa अथवंवेदर्मे १७२८ हैं इस 
उन्मत्ततामोचनं ६।१११ 3 लिये क्षात्र-वद्‌ ! यह नाम साथ हभा हं क्षार भोषधि 
TE ६।१३००१३३ १२ प्रकरणके HA १०८१ हैं इसलिये ' भेछज्यचेद ' यह नाम 
बछप्राप्तिः ६।१३५ ३ भी ठीक दीखता है । अन्य विषर्योके संत्रोंसे इन विषयोंके 
क (7 ख्‌ सें ~ 5 Nn = pa ` e~n 
केशवर्धन १।१३६-१३७ ६ मंत्र संख्यासें भाघिक होनेके कारण थे नाम अथर्ववेदको 
जई cree ere दिये हैं । ये दो नाम मंत्रोंके भन्दर आये विययोंके ag. 
सुमंगली दन्तो alaso छै ER ai ee थोडे हैं, इस कारण aq 
७. q के = ~~ 

naa fe ois 3 विषयोंके नाम दिये नहीं हैं । 

दीर्घायुः ७३२-३३ २ शेष ५ नाम hags ऋषियोंके हैं भोर वे भो aa- 
सञ्जनं ७।३६ १ सख्याके agan ही हं, देखिये--- 
gu: ७।३९ १ $ प्रथम नाम ' अथववेद ' है। मंत्रसंख्य़ा १७८१ है। 
aly: न्स 
ह. SR x २ द्वितीय नाम ' ब्रह्मचेद्‌ ? है। मत्रसख्या ७९४ हे। 
विषमेषज्य ७।५६ ८ A 

गंडमाळा eiss 3 ३ ठग नास आगरावद्‌ ! हे, चतुथ नाम अथवा 
पाता Sie à गिरखा वेद! है ओर पंचम नाम 'भ्ृग्वंगिरसां वेद 
सपैविष० ७८८ १ है | gad ` शयु ' के मंत्र २२३, ` सुग्वंगिरा › के 
aT: ७।८५९ ४ २३१, ` अंगिरां ' के ९६ और ' अथर्बोगिरा ' के 
agai s 4 ७६ हैं । इनके सब मंत्र मिलकर ६०६ हैं । 

ज्वर नाशः ७।११६ २ ३८ Wa ऋषियोंके मंत्र इससे कम हैं, अतः किली भन्य 
ania: कक ऋषिका नाम इस भथववेदको मिळा नहीं । मत्रधख्यासै दी 
गर्भेदोषनिदारणं ८।६ २६ ये नाम मिळे हैं यह बात यहां सिद्ध हुई दे। 

झोषधयः cls २८ १०३ यज्ञस बह्माका पद 
यईम० ९।८ २२ EES ; z 
Falo 5 सम जा मुख्य अधिष्ठाता होता है उसको “ब्रह्मा 

` aà k He 
सपविष० १०।४ बोलते हैं कौर वह अथर्ववदी ही होना चाहिये, ऐसा नियम 
o 
pee Aa है । इसका कारण भी aga? और बह्याके सत्र अन्य ऋषि 
. ० 
ul) AI ११४ ats aaia भाधक = यहा हे दोखये-- 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Ő 


जक? | iii 0. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्क 3a > os ७ 
ऋष्वद्क काषयाक मत्र ५ विश्वामित्र ka? सुक 00 0 ees 
१ जा gn अश्म मंडल १७१६ तृतीय मंडलमें हे gah गोत्रजोंके मंत्र ऐसे हे-- 
२ alag al सप्तम मंडळ ८४१ ऋषभः १४, काय़: १३, कतः १०, गाथी २०, 
रै gia aak sk मंडल ७६५ देवश्रवाः ५, कुशिकः २२, प्रजापतिः ५२ सब 
४ अत्रि ऋध पंचम मंडळ ७२७ RSF १३६ हुए । 
५ वामदेवो गौतमः ऋषि चतुर्थं मंडल ५८९ ६ गृत्समद ऋषिके सूक्त ३६ जोर मंत्र ३६३ है। 
६ विश्वामित्र ऋषि तृतीय मंडल ६१७ इसके मण्डळमें अन्य ऋषियोंके ये मंत्र दै-- सोमा- 
७ गृत्समद ऋषि द्वितीय मंडळ ४२९ हुतिः ३१, ga: ३५ मिलकर ६६ हुए । इसमें ga- 
इनमें मुख्य ऋषि भोर उसके गोत्रमें उत्पन्न ऋतषियोंके मद॒के ४६३ मिलानेसे ५२९ कुळ मंत्र द्वितीय काण्डके 
मंत्र संमिळित हैं । देखिये -- होते हैं। 
१ वसिष्ठ ऋषि के सूक्त १०४ भोर मंत्र. ८४१ हैं । RAIS नवम मंडलसें केवळ सोमदेवताके मंत्र हैं । 
इनमें वसिष्ठ भोत्रोत्पन्न ऋषियोंके मंत्र संमाळित नहीं इन ऋषियोके ही हैं । वे इनमें मिळानेसे इनके मंत्रोंकी 
हैं । सप्तम मण्डल ही इनका मंडल है । संख्या थोडी बढ सकती है | प्रथम और दशम मंडलसें 


थोडे मंत्रोंके, छोटे सूक्तोंके सब ऋषि हैं । जैसे अथर्ववेदे 
छोटे gwik अनेक ऋषि हैं। इसलिये वे यहां नहीं जिथे हैं । 

ऊपर अष्टम मण्डलके मत्र १७१६ दिये हैं । इस मंडळसें 
कण्वगोत्रके अनेक ऋषियोंके मंत्र हैं | स्वयं कण्व ऋषिका 
एक मी मंत्र इसमें agi हे, कण्वगोत्रके अनेक ऋषियोंके 
तथा भन्यान्य ऋषियोंके मंत्र हें । इल कारण इनकी गिनती 


२ भरद्वाज ऋषि के सूक्त ३९ हैं भोर मंत्र ५२९ हैं | 
भरद्वाज गोत्रके ऋषि सुद्दोत्रः १०, झुनहोत्र: १०, 
नरः १०, शंयुः ९३, गर्गः ३१, ऋजिश्वा ६३, पायुः 
१९, ऐसे भरद्वाज गोत्रजोंके मत्र २३६ हैं भोर भर- 
द्वाजके मंत्र ५२९ हैं | 


३ अत्रि ऋषिके am १३ हं आर मंत्र १२६ हैं। Ra करनेकी जरूरत नहीं है । भर्थात्‌ बाकीके छः 
अत्रिगो्रके ऋषियोंके मंत्र ये हैं- बुधगविष्ठिरो २, acy रहै उनका मंत्रसेख्यावार क्रम यह है 
कुमारः १२, AGA ४४, इषः -१७, गयः १४, १ वसिष्ठ ८४१ 
सुतंभरः २४, धरुणः ५, Ge १०, द्वितो ATARI २ वामदेव ५६५ 
५, aia: ५, प्रयस्वन्तः ४, ससः ४, विश्वसामा ४, ३ भरद्वाज ५२९ 
यन्नः ४, गोपायनः ४, वसूयवः १८, त्रेवृष्ण: ६, ४ विश्वामित्र ४८१ 
विश्ववारा ६, गौरिवीतिः १५, बग्नु: १५, अवस्युः ५ गृत्समद ३६३ 
१३, गातुः १२, संवरणः १९, प्रभूवसुः १४, भव- ६ अत्रि १२६ 


त्सारः १५, agg: ११, प्रतिक्षत्र ८, प्रतिरथ ७, क्षात्रेकुलोस्पन्न ' इयावाश्व ' ऋषिके संत्र १३२ पंचम 
प्रातिभानु ५, प्रतिप्रभः ५, स्वस्ति २०, इयावाश्चः hegi हैं | यह मंत्रसंख्या Fara ऋग्वेदके ऋषियोंकी 
१३२, श्रुतवित्‌ ९, अर्चनाना १४, रातहव्यः १२, संत्रसंख्या अथववेदके ऋषियोंकी मंत्रसंख्यासे कम दीखती 
यज्ञतः १०, डरुचक्िः ८, NEFT: ६, पोरः २०, है | देखिये 


झवस्युः ९, agafi: ९, सत्यश्रवाः १६, पुवयामरुत्‌ ९ १ अथर्वा ' १६२९ 
इनके कुळ मंत्र ६०१ हैं । र ब्रह्मा ८९३ 
MAS मंत्र १२६ और गोत्रजोंके ६०१ मिलकर ७२७ [Silage 
होते हें | ४ ag: २२३ 
8 गोतम Mal उत्पन्न बामदेव ऋषिके सूक्त ५५ ५ उ १६० 
भोर ५६५ मंत्र चतथे मंडळमें हैं । त्रसदस्युः १०, ६ सूर्यासावित्री १३९ 

७ यम: १४७ 


उरमाउाजमीळहा १४ मिलकर २४ मत्र इनके है | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rn 


ऋ. ६।१५।१७ 
अथवा त्वा प्रथमा TATAIA । वा. य. ११ ।३२ 
त्वामञ्च पुष्कराद्‌ष्यथवा [चरमन्थत | 
तर. ६।१६।१३; वा. य. १५।२२ 
यशरथवा प्रथमः पथस्तत | ऋ. १।८३।५ 
अथर्वासे अग्नि प्रथम उत्पन्न हुभा। भथर्वाके समान 
ज्ञानी छोग अरिनका मंथन करते हैं। दे अग्ने | agafà 
० | 4 तुझे प्रथम मन्थनसे निर्माण किया । पुष्करसे तुझे अथर्वाने 
जहां दीक्षित gat qual सुवर्णके भासनपर बेठता मन्धन करके हे अग्ने ! निकाला हे । अधर्वाने सबको 
है। ' मिझो मन्थनसे प्रथम उत्पन्न करनेवाळा भधर्वा asta प्रथम मार्ग बताया है । 


झथर्वाका स्थान मुख्य माना गया हे । यज्ञमें ब्रह्मापद पर 
क्षथववदी ही बेठना चाहिये ag प्राचीन मर्यादा इस कारण 
Bi क्योंकि चारों agit ऋषियोंमें क्षथर्वा ऋषिके संत्र 
सब झन्य ऋषियोंकी मंत्रपंख्यासे भाषिक हैं। वेदमें ही 
कहा हे 
अथवा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्ते हिरण्यये ¦ 
aaa. १०।१०।१७ 
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(१४) वेदॉके ऋषियाके नाम ओर उनका महत्त्व 
A ` = q € ~ 
अथर्वा ऋषिका स्थान प्रथम भाता है । इसलिये agë इममु त्यम्‌ अथर्ववद्‌ अञ्चि मन्थन्ति वेधसः 
ऋषि हे F $ इस तरद्द वेद दी भथर्वाके यज्ञप्रवतेनका वर्णन करता 
~ ly 
MAMA अथवण; । क्र. १०।२१।५ हे । और उल्का प्रथम स्थान बताता È । 
c 
अथवेवेद 
FREI CARS as नाम मंत्र द्वितीयं काण्डं 
eS > मंत्र | २३ श्वेतकुष्ठनाशन ४ । सूक्त नाम ag 
2 aT ४ | २४ श्वेतकुष्ठन।शन ४ १ परमं घाम ५ 
२ रोगोपशमनं ४ २५ ज्वरनाश्नं š र वात ति है 
द magi le TATÀ: 3 R भाखावभेषजं ३ 
४ GEN KARI 2 २७ स्वस्त्ययन 3 ४ दीर्घायुः a 
पु + हि 
६ ai a “Ns ४ | ५ इन्द्रस्यवीर्याणि ७ 
: SREI 6072. राष्ट्रामिवर्धनं ६ सपत्नद्दा aÑ: 4 
eet z सपत्नक्षयणं ६ ७ शापमो यनं ५ 
८ यातुधाननाशन ४ ३० कीटः $ 
९ विजय: डः ८ क्षेत्रियरोगनाशन ५ 
Ai 3 ३१ पाशमोचनं ४ f 
१० पाशविमोचनं ७ दीर्घायुः 
Ro (दर महद्ब्रह्म 
११ प्रसूतिः a fad ` 9 ae पाशमो चने ८ 
अपः ~ ० 
१२ यक्ष्मनाशने ३ हे ane 3 ११ श्रेयःप्राप्तिः ५ 
१३ बिद्यत्‌ ४ द या 3 | U8 शत्रुनाशनं ८ 
oy DA à ३ दीर्घायुः ; A १३ दीर्घायुः ५ 
१५ पुष्टिकर्म छ ; 3 १४ दस्युनाशन ६ 
४ मंत्रोंके त्र वळे 
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(१०) 


अथवेवेदकी आजकी व्यवस्था 
झथववेदकी भाजकी व्यवस्था ७ व काण्डतक ऐपी हैं- 
कांडस ४ मंत्रोंके सक्त भाधिक हैं | 
sich ५ मत्रोंके सूळ अधिक हैं। 
कांडमें ६ मंत्रोके सक्त अधिक हैं। 
कांडसें ७ मंत्रोंके सक्त आधिक E | 
कांडमें ११ मंत्रोके सक्त भधिक हैं । 
६ पष्ठ sist ३ मंत्रोंके सुक्त आंघेक हैं। 
७ aga कांडमें १या २ ATÈ GH भधक हैं । 
इस तरह Gad मत्रसंख्याके sga ये काण्ड बने 
हैं । aa काण्डसे प्रकरण है-- 
१३ तेरहवे काण्डम अध्यात्म प्रकरण है। 
प्रकरण है । 
१५ पंदरद्दवे काण्डसें ब्रात्य प्रकरण है । 
१६ सोलद्दवें काण्डमें दुःखमोचन प्रकरण है | 
१७ Rated काण्डमें अभ्युदय प्रकरण है । 
१८ झठारहवे काण्डमें पितृमेध प्रकरण है । 
२० बीसव॑ काण्डसें इन्द्रसूक्त प्रकरण हे । 
अर्थात्‌ इन सात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं | प्रथमके १२ 
काण्डोंमें तथा उन्नीसवें काण्डमें प्रकरण नहीं हैं । इनमें 
प्रकरणानुसार सूक्त एकत्रित किये जाय, तो भध्ययनकी 
अपूर्व सुविधा हो सकती है । इसका विचार सबको करना 
चाहिये । 
पूर्व स्थानमें क्षात्र प्रकरण ( पृ. ९१० ) चिकित्सा 
प्रकरण (ए. ११; १२ ) दिये हैं। हन Talal परस्पर सम्बन्ध 
देखकर सब सूक्तोंको एकत्रित किया जाप्रगा तो अध्ययनकै 
लिये कितना अच्छा ala) भाजके सूक्त विषयानुसार 
संग्रहित किये नहीं हैं । उन सबको विषयानुसार संग्रहित 
करनेसे अध्ययन करनेवाछोंको अर्थका अनुसंधान सद्द at 
सकता है । 


१ प्रथम 
२ द्वितीय 
३ तृतीय 
४ चतुर्थं 
५ पंचम 


A ba ~ 
१४ चादहव काण्डमें विवाह 


विषयवार संग्रह 
ब्रह्मज्ञान, इश्वर, राज्यशासन, मातृभूमि, चिकित्सा, युद्ध, 
शत्रुपराजय ऐसे ४०।७० विषयोंके नीचे उस उस विषयके 
सूक्त क्रमसे रखे जांय तो वेदकी दुर्बोधता स्वथ दूर द्ोगी | 
ओर सस्कृतज्ञ पाठकॉको वेदका नित्य पाठ करना भोर 
उससे लाभ प्राप्त करना सहज होगा | 


- Pt २२७०-०० लामा 
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aah ऋषियोंके नाम ओर उनका महत्त्व 


देवतावार मंत्रोंके प्रकरण 
KAJA आजकी व्यवस्था ऋषिक्रमानुसार है ( पृ. 
१३ ) केवळ aaa मडल ' सोप देवता? का है 
क्षत: ag बनी बनाई ` देवत संद्विता ' है। ` अशि, इन्द्र, 
मरुत्‌, सोम, आश्वना, AAT मा! देवताओं के मंत्र 
एकत्रित किये जांय भोर चारों वेदोंके मंत्र देवतानुसार रखे 
gia तो एक एक देवताके मंत्र geg भध्ययनके लिये 
मिडेंग और प्रकरणातुसार मंत्र रहनेसे भर्थज्ञान होनेके लिये 
बडी सुविधा AN । 
आजकी संद्विंताएं वैली द्वी रहेंगी | उनमें कुछ न्यून वा 
अधिक करना नहीं है। परंतु दैवत-संद्विता बनाकर विषया 
नुसार मंत्र इसलिये इकट्टे करने हें, कि पाठकोंको एक 
विषयका ज्ञान सहज हो जाय, जसा 
इन्द्र सूक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान 
मरुत्‌ सूक्तोंसे सेन्यव्यवस्थाका ज्ञान 
अश्विनो TRS आारोग्य व्यवस्थाका शान 
इस avg अन्यान्य देवताशोंके सूक्तोंसे भन्यान्य विष- 
योंका ज्ञान होना सहज है । भाज एकत्रित मंत्र न BIAS 
कारण PRIS! अर्थका भनुसंघान हीं नहीं रद्दता gE- 
लिये इस तरह विषयवार तथा देवतावार RANE कर- 
aA भाज बडी आवश्यकता है । 
वेद 
इस देवतावार arqaned चारों वेदोंके सब मन्त्र रग 
भोर उस ग्रन्थका नाम दम ' वेद्‌ ? रखेंगे | ये चार सादि 
ताए ' ऋग्वेदू-साहता यज्ञुवद्‌-साहता, सामवेद्‌- 
संहिता मोर अथर्ववेद-लहिता ' इन नामोंसे quae 
हैं व वेली द्दी रहेंगी । 
अध्ययनकी सुविधाके छिये यद्द दुवत छाद्दता ‘ वद्‌ 
नामसे मुद्रित की जायगी | इसमें वेदिक संद्विताकोंके सव 
मंत्र प्रकरणके अनुसार रहेंगे। एक भी मत्र छाडा GE 
जापगा । वह “ बेद ? da भाठ-नो सो पृष्डोंका सदासवदा 
पास रखने योग्य होगा । विशेष बडा भी नहीं होगा | 
मूल्य झी स्वल्प दी हाँगा | 
सब वेद धर्मको माननेवाळे विद्वान्‌ इस विषयका विचार 
करें और आजडी कठिनताको दूर करनेके लिये स्वकीय 
संमति प्रदर्शित करके सहायता करें । 
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बेदक व्याख्यान 


वेदोंमें नान! प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेक्रे लिये याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक दोंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 

मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे El है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको aan रद्दना चाहिये । वेदके 
उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव हे । इसलिये ये व्याख्यान हॅ । इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ मघुच्छन्दा क्रषिका aAA aaa पुरुषका | १८ देवत्व WA करनका अनुष्ठान | 


दर्शन | १९ जनताका हित करनेका कतव्य । 
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका २० मानचके दिव्य देहकी खाथकता | 


सिद्धान्त । २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण । 
| १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति | 


३ अपना स्वराज्य । 
४ भ्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्त और सौ वर्षाकी | २२ वेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 


पूर्ण दीर्घायु । २४ ऋाषयाक राज्यशासनका ATTA! 
& व्याक्तिवाद ओर समाजवाद । २५ ER समयका राज्यशासन व्यवस्था | 
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | | <& रक्षकाके राक्षस | । 
७ वैयाक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । | २७ अपना सन ।शवसकदप करनवाला हा । 


y | २८ मन ण्ड वेग | 
सप्त व्याह्वातयाँ । NG CHEB टा Gy 


८ 
Wes A 

९ वादक राष्ट्रगात । 

० वैदिक राष्ट्रशासन | 

१ 

२ 


। ९९ बेद्की देवत संहिता और वैदिक सुभाषि- 
! ताका विषयवार सग्रह | 


z p I NN ककल णक एका लपा wr 


: | 
११ वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन | | ३० वेदिक समयका दि | 
१२ चदका श्रामद्धागवतमं दशन | ३१ वेदिक समयके सन्यका शिक्षा आर रचना। 
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन। | रै दा Seal 
१४ त्रैत, द्वेत, aga और पकत्बके सिद्धान्त । २२ ATA नगराकी आर चनाको 
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ! SGU 
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह २४ अपने शरारम दृवताओंका निवास | 
किया? । ३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनम आरांग्य- 
१७ वेष्दक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने | मन्त्रीके कार्य और व्यवहार | 
| क्या किया है? | ३८ वेदोके BRAR नाम और उनका महत्त्व | 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित होते MAN | प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य (| ) छः AA रद्देगा | प्रत्येकका डा. ब्य. 
2) दो भाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द ळेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) 
होगा भोर डा, ब्य. १॥) होगा । 
मंत्री — खाध्यायमण्डळ, पोस्ट - ' खाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' पारडी [ जि. सूरत ] 


मुद्रक आर प्रकाशक- व. थ्री. सातवळेकर, भारत-युद्रणाळय, पो.- ' स्वाध्याय aves (पारडी ) ” पारडी [ जि. धरत) 
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रुद्रदेवताका परिचय 


~ ORT -- 


‘eg’ के विषयमें निरुक्तका मत । 

“ निघण्डु ” नामक वैदिक कोश में अ० ३१६ में 
' स्तोतृन्नामों ' में ° रुद्र ' शब्दका निर्देश किया गया हे । 
इससे GH? शब्दका ` स्तोता ' स्तुति करनेवाला, ऐसा अर्थ 
Ragar के मतसे है। इसलिये निघण्टुकारके मतानुसार 
“ रुद्र ! शब्द मनुष्यवाचक ही प्रतीत होता दे । परंतु निरुक्त 
कार यास्क्राचायने इस ' रूद्र ? देवताका परिगणन मध्यस्थानीय 

वगण ( निरु० अ० १०।१ ) में किया है । 


अथाता मध्यस्थाना देवताः.॥ १॥ रुद्रो 
रातात सखतः रोरूयमाणो द्रवतीति वा, 
रोद्यतेर्वा, “ यदरुदत्तद्रद्रस्य रुद्वत्वम्‌ 
काठकम्‌ ' यद्रादीत्तदद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ' इति 
हारिद्रविकम्‌ ॥ 
( निरुक्त, दैवतकाण्ड १०।१।१-६ ) 
“ अब मध्यम स्थान अर्थात्‌ अन्तरिक्ष स्थानके देवोंका 
विचार करना दै। ' रु! अर्थात्‌ शेब्द॒ करना, इस अर्थका 
यह शब्द है, किंवा शब्द करता हुआ पिघलता है, 
ऐसा इसका अर्थ हे । रोनेके कारण इसको रुद्र कहा 
है, ऐसा काठक और हरिद्रविक शाखा संप्रदायवालोका 
मत हे । ” अर्थात्‌ wm’ देवता अन्तरिक्षमें दै । aaa 
रहकर यह गजनारूप शब्द करता है, और गजना करता 
हुआ, AÑA द्रवरूप बनाकर बृष्टि कराता दै । काठक 
ओर हारिद्राविक शाखा-सांप्रदाय-वालॉका मत ऐतिहासिक 
है; देखिए 
(2) ख किल पितर प्रजापतिमिषुणा विध्यन्त- 
मनुशोचन्नरुदत्‌ ITAA रुद्रत्वम्‌ ॥ 
L २) यद्रोदीत्तदुद्व॒स्य रुद्रत्वम्‌ ॥ 
( नि० भाष्य १०।१।६ ) 
१ 


“ag सद्र अपने प्रजापति पिताको वाणसे विद्ध करता हुआ 
देखकर रोया, इसलिये उसका नाम रुद्र हुआ । ” यह मत 
ऐतिहासिकोंका हे । तथा— 

एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः । 

असंख्याताः सहस्राणि दे रुद्रा अघिभूस्याम्‌ | 

-gia u ( नि० १।१३ ) 

“एक मंत्र कहता है कि ' एक ही रुद्र दै, वह 
अ-द्वितीय है।' परन्तु दूसरे daa कहा है कि 
' पृथ्वीमे असंख्य ओर हजारों रुद्र हैं । 

इस विषय में निरुक्तकार कहते हैं -- 

तासां महाभाग्यादेकेकस्या अपि वहुनि नाम: 

घेयानि भवान्ति ॥ १ ॥...... तत्र संस्थाने कत्वं 

संभोगकत्व चोपेक्षितव्यम्‌ । ......... ॥ 
तत्रेतन्नरराष््रमिव ॥ ५ ॥ ( निः दै. ७२५ ) 

“ उन देवताऑमें एक-एक देवताका ara विशेष होनेके 
कारण एक-एक देवताके अनेक नाम होते हैं ।... ... परंतु उन 
का स्थानसे ओर भोगसे एकत्व देखना चाहिए । ... ... जैसा 
मनुष्योंका राष्ट्र । ” 

अर्थात्‌ एकएक देवताके विशेष गुणोंके कारण अनेक नाम हुआ 
करते हैं । नाम अनेक होनेपर भी भिन्न देवता नहीं होते हैं । 
अनेक शब्दोंस एक ही देवताका बोध होता है । ... ... क्योंकि 
उनके स्थान और भोगकी एकता देखकर उनकी विविधतामें 
एकता देखनी चाहिए । जैसा राष्ट्र रंग-रूप-जातिके 
कारण अनेक प्रकारके लोग होनेपर भी उन aad एक 
राष्ट्रीयत्व होता है, उसी प्रकार अनेक देवताओंके ' स्थानके 
ओर भोगके एकत्व ' के कारण उन AANA एकत्व मानना 
उचित हे । 

इसाछिये यद्यपि किसी मंत्रमें ' एक ही रुद्र हे ' ऐसा वचन 
आया अथवा दूसरे किसी मंत्रमें ' हजारों रुद्र हैं ' ऐसा वधान 
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गया, तथापि इतनेसे ही उनमें भेद दै, ऐसा नहीं सिद्ध होता । 
यह उक्त निरुक्तवचनोंका तात्पय है । 

निरुक्तकार और क्या क्या कहते हैं, यह पहिले यहां देखेंगे 
और पश्चात अन्य मतोंका विचार करेंगे 

alata रुद्र उच्यते ॥ (नि. १०७३ ) 

“ अग्निको भी रुद्र कहते हैं । ” इस प्रकार EH” शब्दका 
८ अग्नि ) ऐसा अर्थं यहां निरुक्तकारने दिया हैं । 

‹ रू ' शब्दका “ परमात्मा, परमेश्वर ” ऐसा अथे सपष्टता- 
प्क यद्यपि निरुक्तकारने नहीं दिया, तथापि “ एक ही देवताके 
अनेक नाम देवताके महत्त्वके कारण हुआ करते al’ ऐसा 
कहकर सचित किया हे कि परमात्माके अनेक नामोंमे “सद” भो 
एक नाम है; अर्थात्‌ ' रुद्र ? शब्दका परमेश्वरपर अथ भी हो 
सकता है । 

स्थानके एकत्वके कारण, भिन्न वर्णन होने पर भी, एकत्वकी 
कल्पना करनेकी सूचना निरुक्तकार यास्काचार्य पूर्वोक्त वचनमें 
देते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा जैसा पृथ्वीपर हे, वैसा ही अन्तरिक्षमें 
और ऊपर युलोकमें भी व्यापक होनेसे उसका स्थान स्त्र 
है; इसलिये सब स्थानके देवताओके सब शब्द उस एक अद्वितीय 
महा देवताके वाचक हो सकते हैं। इस तकशाञ्रसे हम ATT- 
कारका भाव जान सकते हैं । यही भाव श्रेताश्वतर उपनिषदूमें 
बिलकुल स्पष्ट है । देखिए 

रुद्रके विषयमें उपनिषत्कारोंकी संमति । 

श्वताश्चतर उपनिषद्‌में ` एक सद्र हे, ” इस विषयमे निम्न मंत्र 
आया हे-- 

एको ह रुदो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमांछरोकानी- 

शत इंशनीभिः। प्रत्यङ्ग जनास्तिष्ठति सं- 

चुकोचान्तकाले dasa विश्वा भुवनानि 
गोपाः॥ २॥ ( श्वे. उ. ३।२ ) 
यही मंत्र निरुक्त भाष्यकारने निम्न प्रकार दिया है— 

एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयो रणे निघ्नन्‌ 

Jaag WAL QQA वरचा सुवनाने 

गोप्ता TAS जनान्संचुकोचान्तकाळे ॥ 

( नि. १।१४ दुर्गाचायेर्टाका ) 
एक एव रुद्रां न द्वतायाय तस्थे॥ ( ते. सं. १।८।६।१ ) 

“ एक ही रद्र दै, दूसरा रुद्र नहीं दै । वह शत्रओको युद्धमें 
परानित करता हे । सब भुवनोंकों उत्पन्न करके, उस सब 


रद्रदे्घताका परिचय 


बिश्वका संरक्षण करता है और अन्तकालमें सबका संकोच (प्रलय) 
करता है । " 

ऊपर दिये हुए श्ेताश्वतर मंत्रका अर्थ" एक हो रू है, 
वह किसी दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करता । वह अपनी 


ALNA 


MAW इन सब SBA खाघान रखता ह । आर प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर र्ता है । यह संरक्षक प्रभु सब विश्वको उत्पन्न 
करने और पालन करनेके पश्चात्‌ अन्तकालमें सबको संकुचित 
करता है । ” तथा— 

एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मे य इमांलोका- 

नीशत ईशनीभिः 0 (अथर्व-शिर, ५ ) 

रुद्रमेकत्वमाहुः USAT वे पुराणम्‌ ॥ अथवे-शिर. ५ 

यो अग्नो Gal यो अप्खन्तय ओषधार्वीरुघ 

आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चक्लपे 
तस्मै रूद्राय नमोऽस्त्वञ्नये ॥ ( अथवे-शिर. ६ ) 

“ एक ही रुद्र है। ag किसी दूसरेकी सहायता नहीं चाइता। 
जो इन सब लोक-लोकान्तरोको अपनी शक्तियों द्वारा खाधीन 
रखता है । * रुद्र ? एक ही है ऐसा कहते हैं । वह शाश्वत और 
प्राचीन है । ” “ जो रू असि, जल, ओषधी, वनस्पति, 
आदिमें व्यापक है और जो इन सब भुवनॉको बनाता है, उस 
एक अद्वितीय तेजखी as लिये नमस्कार है । '? तथा-- 

यो देवानां प्रभवश्रोद्क वश्च विश्वाधिपो रुद्रो 

महर्षि; ॥ हिरण्यगर्भ जनयामास पूव स नो 

बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥४॥ ( श्वेता. उ. ३।४) 

यो देवानां प्रभवश्चोङ्गवश्च विश्वाधिपो रुद्रो 

महर्षि: ॥ हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं स 

नो बुद्ध्या शुभया SAAT ॥१२॥ (श्विता. उ. ४१२) 

“ जो सब देवताओंकी जन्म देता है, जो सवै द्रष्टा 
ओर सब विश्वका अधिपति हे; जिसने पहिले हिरण्यगभे को 
उत्पन्न किया था, वह एक प्रभु रुद्र इम सबको शुभ बुद्धि देवे। 


इस प्रकार * रुद्र ! शब्दसे “ एक परमात्मा ' का बोध 
उपनिषदोंम लिया है। इससे सिद्ध है कि “रुद्र? ” शब्द परमात्म 
वाचक है । यद्यपि इस समयका कोई कोशकार “ रुद्र ' शब्दका 
“ परमात्मा › ऐसा अर्थ नहीं देता, तथापि कृष्णयजुर्वेदीय 
श्वेताश्वतर उपनिषद्के उक्त वचन द्वारा उस शब्दका परमात्म” 


वाचक अर्थ निःसंदेह सिद्ध है । 
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रुद्रके एकत्वके विषयमै वेदकी संमति | 
रद्र ' के एकत्वके विषयमें निरुक्तकारने दिया हुआ मंत्र 

पूव स्थलमें दिया ही है । वइ आजकल किसी संहितामे नहीं 
मिलता | इसलिये अनुमान दै कि वह किसी अन्य शाखाम्रंथमें 
पठित होगा ओर निरुक्तकारके समय वह शाखाग्रंथ उपलब्ध 
होगा | रुद्रके एकत्वके विषयमें वेदमें थे वचन हें 
स घाता स विधर्ता स agia उच्छितम्‌ । ... ॥३॥ 
खोऽयमा स वरुणः ख रुद्रः स महादेवः । ... ॥४॥ 
तामिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ॥१२॥ 
एते अस्सिन्देवा एकवृतो भवान्त ॥१३॥(अथवे.१३।४।२) 

“ag ही घाता, विघाता, वायु, अर्यमा, वरुण, रुद्र और महादेव 
हे । उसीसे यह आकाश ऊपर हुआ है, यदद सब महान्‌ शक्ति उसी 
में हे । वह एक ही हे । वह एक सर्वत्र व्यापता हे । वह निश्चयसे 
एक है । सब देव उसमें एक जैसे होते हैं । ” इसमें बताया हे 
कि एक सर्वव्यापक सर्वाधार आत्मतत्त्वका नाम भी द्ध हे । 


सर्वव्यापक रुद्रदेव | 

एक ही रुद्र सर्वत्र व्यापक है, इस आशयको निम्न मंत्र प्रकट 
कर रहा है-- 

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्खन्तर्य ओषधीर्वीरुध 

आविवेश । य इमा विइवा सुवनानि चाक्लपे 

तस्मे रुद्राय नमोस्त्वञ्नये ॥ ( अथव० ७९२।१ ) 

४ जो एक रुद्र दव आसे, जल, आंषांध, वनस्पाते आदे 
पदार्थेमिं व्याप्त है और जो सब भुवनोंकों ( चक्ळपे ) बना सकता 
है, उस ( अग्नये रुद्राय ) एक तेजखी रुद्रदेवके लिये नमन हे I” 

यह मंत्र बिलकुल स्पष्ट हे ओर इससे रुद्रदेवको सवेव्यापक- 
ता सिद्ध होती है । जगत्‌ की रचना करनेवाला, सब पदाथग 
व्यापक और सबका उपास्य जो देव है, उसीका उल्लेख यहां 
‘eq’ नामसे किया हे | रुद्र शब्दके एकवचन होनेके कारण वह 
एक ही है, ऐसा सिद्ध होता है । तथा सर्वव्यापक जो होता है, 
वह एक ही हों सकता है | इससे भी उसका एकत्व सिद्ध हो 
सकता हे । र्द्रदेवका ही सब कुछ है, ऐसा अथवेवेदीय T- 
amè निम्न मंत्रमें कहा है-- 
तव चतस्रः प्रदिशस्तव यौस्तव पृथिवी तवेद 
मुग्रोबन्ताशेक्षम्‌ | तवेद्‌ सवमात्मन्वद्‌ यत्प्राणत्‌ 
gitatag ॥ १० ! ( अथव, ११।२।१० ) 


“ है रुद्र | इन चार दिशाओंमें तथा बुलोक, पृथ्वी भोर इस 
मे 


y 


बडे अन्तरिक्षमें जो कुछ दे, वह सब तेरा ही हैं । जो कुछ 
( आत्मन-वत्‌ ) आत्मायुक्त अर्थात्‌ प्राण धारण करनेवाला हे, 


जो इस पृथ्वीपर जीवनरूपसे रहता है, वह सब तेरा ही है । ” 
इस तरह ' रुद्र E सामर्थ्यं ओर प्रभुत्व चारों ओर सब 


दिशा विदिशाओंमें हे, ऐसा वर्णन इस मंत्रमें हे । इससे सिद्ध 
होता है कि उस जगन्नियन्ता परमात्माका ही यह ' रुद्र 'नाम है । 


केवल इतने ही प्रमाणोंसे * परमात्मा ' वाचक “ सद्र ? शब्द है, 
ऐसा सिद्ध होगा । तथापि परमात्माके अनेक गुण बेदमंत्रों द्वारा 
५ रद्र ' के साथ मिलते हैं वा नहीं, यह हम अब देखते हैं-- 

जगत्‌ का पिता रुद्र | 

` पिता ' का अर्थ ` रक्षक और अपने वीर्य द्वारा जन्म देने- 
वाला ! ऐसा होता दै । ' रुद्र ' सब भुवनोंका पित। हे, ऐसा निम्न 
मंत्रमें कहा है -- 

भवनस्य पितरं गीभिराभी रुद्रं दिवा वधेया 

रुद्रमक्तौ | बृहन्त सृष्वमजरं सुषुस्रसधग्घुवेध 

कविनेषितासः ॥ ( Be ६।४९।१० ) 

“ ( दिवा अक्तौ ) दिनमें ओर रात्रीम ( आभिः गीर्भिः ) 
इन वचनोंके साथ ( भुवनस्य पितर्‌ ) सब सृष्टिक पिता (ez 
रुद्रं ) बलवान्‌ रुद्र देवकी ( वर्धय ) बधाई करो । उनके महत्व- 
की प्रशंसा करो । उस ( बृहन्तं ) महान्‌ ( ऋष्वं ) श्रेष्ठ ज्ञानी 
तथा ( a-a} ) जीणे अथवा क्षीण न होनेवाले और ( सु-सु- 
tq) अत्यंत उत्तम विचारशील, रुद्रदेवताकी, ( कविना इषि- 
ala: ) बुद्धिवानोंके साथ उन्नतिकी इच्छा करनेवाले हम सब 
( ऋधक्‌ हुवेम ) विशेष प्रकारसे उपासना करेंगे । ” 

इस aad वह ' रुद्र ' देव “ महान्‌, ज्ञानी, अजर, अमर 
और सुविचारी ' है, ऐसा कहा हे। ये उनके गुण परमात्माके 
गुणोंके साथ मिलनेवाले ही हैं, तथा ' भुबनस्य पितरं aq’ 
ये शब्द रुद्रदेवका वास्तविक स्वरूप वताते हैँ । ' साष्टिका 
पिता रुद्र हे । ” जगतका पिता जो अजर, अमर, सवज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ हे, वह परमात्माके सिवा दूसरा कोन हो सकता हे १ 
इस प्रकार इस मंत्रका “ रुद्र देव उस अद्वितीय परमात्माका ही 
नाम है, ऐसा दीखता है) इस जगदीशका वर्णन निम्न मंत्रं 
देखने योग्य है-- 
सब सृष्टिका स्वामी रुद्र | 
रंगेः पुरुरूप gat बश्चः JAN: 

रण्येः। ईशानादस्य भुवनस्य भूरेने 
वा उ याषद्व द्राद्दसुयम्‌ ॥ ( Be २।३३।९ ) 
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“ ( स्थरोभेः अंगे: ) दृढ अवयवाँसे ( पुरु-रूपः ) अनेक 
पदार्थोको आकार देनेवाला ( उग्र: ) महान्‌ प्रबळ और (बभ्रूः) 
तेजखी रुद्र ( शुक्रेभिः हिरण्यैः ) शुद्ध तेजाके साथ ( पिपिशे ) 
शोभता है। ( अस्य भुवनस्य ) इस सब सृष्टिके ( भूरेः ईशा" 
नात्‌ AIT ) महान्‌ खामी GRA ( अखु-यं ) उसकी महान्‌ 
जीवनशाक्ते ( न वा उ योषत्‌ ) कभी पृथक्‌ नहीं होती । ” 

यह ' रुद्र ' देव जगतको निर्माण करके सब पदार्थोको रंग, 
रूप ओर आकार देता हे । वह असंत तेजस्वी और सवेशक्ति- 
मान्‌ है | अपने हो विविध तेजसे ओर पवित्रताओंके कारण वह 
शोभायमान हो रहा है । वह सब जगतका ईश्वर हे और उससे 
उसकी शक्ति कभी पृथक्‌ नहीं होती । यह मंत्र “ रुद्र ' देवताके 
सब शंकाओंको दूर कर सकता है । ' भवनस्य इशानात्‌ 
रुद्रात्‌ AGA न योषत्‌ । › जगत्‌ के खामी रद्रदेवसे उसकी 
दिव्य शक्ति कभी पृथक्‌ नहीं होती । इस वाक्यसे रुद्र देवताके 
वास्तविक मूल रूपका पता लग सकता हे । 

भ्रवनस्य पिता रूद्रः (Zo ६।४९।१० ) 

भवनस्य ईशानः रुद्रः ॥ ( Ro २।३३।९ ) 

उक्त दो मंत्रोंके ये दो वाक्य एक ही आशयको बतानेवाले 
हैं, इसका यदि पाठक विचार करेंगे, तो वेदमंत्रोंके शब्दोंकी 
विशेष याजनाका पता ळग सकता हृ । यह वाक्य यदच्छासे 
नहीं बने ह, विशेष हँतुपूवक ही यह शब्दप्रयोग हुआ है, ऐसा 
प्रतीत होता हे | इससे अगला मंत्र यहां अब देखिए -- 


सवशक्तिमान्‌ रुद्र | 

अहन्‌ विभषि खायकानि धन्वाईनिष्कं यजतं 

विश्वरूपम्‌ | अहेन्निदं दयसे चिइवमभ्यं न 

वा ओजोयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ( ऋ० २।३३।१० ) 

“ ( अहन्‌ ) योग्य होनके कारण रुद्र सब IAA. धारण 
करता हे । रद्र योग्य दोनेके कारण सब विश्वको रूप और तेज 
देता ह । योग्य होनेके कारण ही इस ( अभ्वं बिश्व ) महान्‌ 
विश्व पर ( दयसे ) दया करके उत्र सबका संरक्षण करता है 
है र्र | ( त्वत्‌ ) RA कोई भी अधिक ( ओजीयः ) बलवान्‌ 
( नवा अस्ति) नहीं हे । ”? 

इस मंत्र “त्वत्‌ ओजीयो न वा अस्ति। ' तेरेसे अधिक 
शक्तिशाली कोई भी नहीं है, अर्थात्‌ तू ही सबसे अधिक बल 
वान्‌ है । इससे सवशक्तिमान्‌ wea परमात्मा ही है, ऐसा 
दिखाई द्‌ रहा है । अब निम्न लिखित मंत्र देखिए । इसमें सद्दे 
सब जनताका राजा हे, Qal कहा है-- 


रूद्रदेवताका परिचयं 


गहा-निवासी रुद्र | 

स्तुहि श्रतं maag जनानां राजानं भीमसुप- 

हत्नुमुश्रम्‌ | सडा जरित्रे रद्र स्तवानो अन्यम: 

स्मत्त [न वपन्लु सन्यम्‌ ॥ ( अथव० १८।१।४० ) 

५ (उप्रं भीमं ) उग्र और शक्तिमान्‌, ( उप-हत्लु ) प्रलय. 
कर्ता, ( श्रुतं ) ज्ञानी, ( गते-सदं ) सबके अन्दर रहनेवाला, 
( जनानां राजानं ) सब लोकोंका राजा रद्र दे, उसकी ( स्तुहि ) 
wi करो। हे wl तेरो ( स्तवानः ) प्रशंसा होनेपर 
( जरित्रे ) उपासको तू ( मुड ) सुख दे । ( ते सेन्यं ) तेरी 
शक्ति ( अस्मत्‌ अन्यं ) हम सबको बचाकर दूसरे दुष्टका 
( निवपन्तु ) नाश करे । " 

इस aaa ' जनानां राजानं रुद्रं ' ये शब्द विशेष महत्त्व 
रखते हैं । सब लोगोंका एक राजा रुद्र है । 


गर्ते-सद्‌ = निहितं गुहा सत्‌ । ( यजु० ३२८) ` 
aissa: 4 ८ 

जल = परमं गुहा यत्‌ ।( अथवे० २।१।१;२ ) 
गुहा-शयः = गुह्यं ब्रह्म । 


उक्त शब्दोंके साथ ` गत-सद्‌ ' शब्द देखने और विचार 
करनेसे इस रान्दके गूढ आशयका पता लग सकता ÈI 
' गुहाऽऽदवित ' और “ गत-सद्‌ › ये दोनों शब्द एक हो 
अथ बता रहें हैं । “ गते › शब्दका ' ger’ ऐसा अर्थ ऊपर 
दिया ही है । अस्तु। इस मंत्रसे भी ' रुद्र” का पूर्वोक्त भाव ही 
दृढ हो रदा है । तात्पये “ रुद्र ? शब्दका ` सर्वव्यापक परमा 
त्मा ? ऐसा एक अथ निःसंदेह है । इस मंत्रका ऋग्वेदका पाठ 
यहां दाखए-- 

स्तुहि wd गर्तसदं युवान सुगं न भीम मुपह- 

त्युमुग्रम्‌ । AS जरित्रे रूद्र स्तवानोऽन्यं ते 

अस्मान्न वपन्तु Gat: ॥ ( ऋ० २।३३।११ ) 

इसका अथे स्पष्ट है । 

अपने अंतःकरणमें रुद्रकी खोज । 

अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया | 

गृभ्णन्ति जिह्वया ससम्‌ ॥ ( He ८।७२।३ ) 

< मुमुक्ठजन ( तं रुद्रं ) उसी खरको ( जने परः भन्तः ) 
मनुष्यक्रे अत्यंत बीचके अन्तःकरणमे ( मनीषया ) बुद्धि द्वारा 
जानना ( इच्छन्ति ) चाहते हैं । ( जिह्वया ) Bera ( ससं ) 
फलको ( गृहन्ति ) छेते हैं । » 
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अनंत प्राणी अनेक रुद्र हैं 


मुमृ्षनन जिह्वासे सात्विक पदार्थोको लेते हैं सस 
शब्दका अथ ' फल, घान्य, अनाज, शाकभाजी, ओषधि 
वनस्पत इतना ही दै । जिह्वासे जिस अन्ञका ग्रहण करना 
डाचत ६, उसका इस AIÀ यहां उपदेश किया है । फल, 
चान्य, अनाज, शाकभाजी आदि पदार्थ ही खाने चाहिए। 
इस प्रकारका सात्विक आहार करनेवाले मुमुक्ष लोग उस रुद्र 
देवको अर्थात्‌ परमात्माको मनुष्यके अतःकरणके असन्त a र्‌ 
स्थानम अपनी साविक विचारशक्तिके द्वारा हूँढ Zs कर देखनेकी 
इच्छा करते हैं । 


अनेक रुद्रोंम व्यापक ' एक रूद्र | ! 
पूवाक्त प्रमाणासे VUES ओर वह सवत्र व्यापक 
है, यह बात सिद्ध हों चुकी । अब अनेक रुद्रोंका वर्णन, जो 
वेदमें आता हे, उसका विचार करना चाहिए । 
रुद्रे रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे । (ऋ. १०।६४।८ ) 
“( रुद्रेषु ) अनेक HÄ रहनेवाले ( ea रुद्रं ) प्रशंसा 
करने योग्य एक रुद्रकी ( हवामहे ) हम सब पूजा करते हैं। ” 
एक रुद्रदेव अनेक Vl रहता है, अर्थात्‌ यह एक रद्र 
सबमें व्यापक दै और अनेक रुद्र व्याप्य हैं । अनेक रुद्र अणु 
हैं ओर यह एक रुद्र महान्‌ है। इस एक UE द्वारा अनेक 
a प्रेरित होते हैं, अर्थात्‌ अनेक र्द प्रेय हैं और यइ एक सुद्र 
सबका प्रेरक है । तथा-- 
(१) शं नो रुद्रो रुद्रेभिजंलाषः । (क्र. ७३५६) 
(२) रुद्रो रुद्रेभिर्देवो सब्ठयाति नः। (क्र.१०।६६।३) 
(३) रुद्रं रुद्रेभिरावहा बृहन्तम्‌ । (क्र. ७१०४ ) 
“ (१) अनेक IS साथ एक रुद्र हम सबका कल्याण करे । 
(२) अनेक रुद्रोंके साथ एक रुद्रदेव इम सबको सुख देवे। (३) 
अनेक रुद्रोंके साथ रहनेवाले एक महान्‌ HAT पूजा करो । ” ये 
सब मंत्र उक्त भाव बता रहे S| अनेक छोटे Tala Us महान्‌ 
रुद्र की प्रेरणा होती है, इस आशयका ध्वनि निम्न मंत्रमें देखने 
योग्य है-- 
तादिदुद्रस्य चेतति यह्वं TAF धामसु | 
मनो यत्रा वि तद्दघुविचेतलः ॥ ( ० ८।१३।२०) 
“ ( सद्स्य तत यह्वं ) रुद्र देवकी वह एक महान्‌ प्रेरक शक्ति 
( प्रल्षेषु धामछु ) अनेक सनातन स्थानोंमें ( इत्‌ चेतति ) निश्चयसे 
चेतना देती ह। (यत्र ) fia ard ( वि-चेतसः ) विशेष 
ज्ञानी लोक ( तत्‌ मनः) अपना वह मन ( वि-दधुः ) विशेष 
२ 


` 
x 


(५) 


प्रकार धारण करते हैं । ” 

इस मंत्रमें * रुद्र? की “ यह्व ? शक्तिका वर्णन है । यह शक्ति 
सब को सतत चेतना दे रही है। 

एक SZA पुत्र अनेक रुद्र हैं। 

रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा यांश्चो न॒ दाध- 

विभरध्ये । विदे हि माता महो मही षा 

AGIA: BIT WHATATA ॥ ३॥ (Bo ६।६६।३ ) 

“ (मीळ्हुषः स्द्रस्य ) एक दानशूर रुद्रदेवके ( ये gar: ) 
जो अनेक रुद्र संज्ञकपुत्र हैं,( यान च उ नु) और जिनका 
निश्चयसे (WÀ ) भरण-पोषण, पालन करनेकी सब शक्ति 
वह एक अद्वितीय रू (दाशृविः) धारण करता है। 
(महः ) इस महान्‌ ai शक्तिको (सा मद्दी माता विदे ) 
वह मूल प्रकृतिहपी बडी माता जानती हे, अथवा प्राप्त करती है 
ओर ( सु-भ्वे) जीवॉकी उत्तम अवस्था होनेके लिये ( सा 
पृक्चिः) वह विविध रंगरूपवाली माता (इत्‌ ) निश्चयसें 
(गर्भ आधात) Salat गभमें धारण करती हे । 

इस मंत्रमें अनेक रद्र इस एक रुद्रके पुत्र हैं, ऐसा स्पष्ट 
कहा दै । इस लिये परमपिता परमात्मा ही सुद्र दै और सब 
जीव उसके पुत्र हैं, ऐसा ही इसका अर्थ मानना उचित है। 


अनंत प्राणी अनेक रुद्र हैं । 


ये add & जीव हैं, ये प्राणी अर्थात्‌ जीवन धारण करनेवाले 


x a c ९0 > a SSS 
gI य मय, मय ह। इनका शरार धारण Wah कारण जन्म 


होता हे और सत्यु भो होती हे । यद्यपि जन्ममरण शरीरका 
घर्म है, तथापि इन स्द्रॉकी शरीरके साथ स्थिति होनेके कारण, 
शरीरके साथ इनका जन्म और मरण हुआ, ऐसा कहा जाता 
हे । अर्थात्‌ शरीरके धर्मीका इनके ऊपर आरोपण होता हे । ये 
“मद्य ' हैं, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा हे 

ते जशिर दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्वस्य मर्या 

असुरा अरपसः | पावकासः शुचयः सूर्या 

इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ 

( Be १।६४।२ ) 

“(ते ) वे अनंत रूद्र ( ऋष्वासः) उच्च (Ra: उक्षाणः ) 
दिव्य awa युक्त ( अघु-राः ) जीवनशक्तिसे प्रकाशनेवाले, 
(अ-रेपसः ) निष्कलंक और (मर्याः) ad हैं।वे उस 
(खस्य जज्ञिरे ) एक HI प्रकट होते हैं। वे ( पावकासः ) 
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अन्निके समान पवित्र ( शुचय; ) तेजस्वी और शुद्ध ( सूये इव 
सत्वानः ) सूर्यके समान सत्त्वशाली और ( द्रप्सिनः न ) वर्षा 
करनेवाले मेघेंके समान (घोर-वर्षसः ) सुंदर और विशाल 
रूप धारण करनेवाले हैं । ?? 

इस मंत्रमें ख्सज्ञक जीवके गुणधम बताये हैं । इनमें 
“मद्य शब्द आया है । प्राणी, शरीरधारी, मरणधमवाला, 
ऐसा उस शब्दका अर्थ हे । जिन अनंत UIA एक महान्‌ रुद्र 
व्यापक हो रहा हैं वे अनंत रुद्र "अनंत मर्ये” प्राणी हैं; 
यह भाव इस मंत्रसे प्रकट हो रहाहै। ' जनानां राजा रुद्र” 
ऐसा एक वचन पूर्व स्थलमें आया है । उसके साथ इस मंत्रका 
आशय ' मत्यांनां पिता रूद्रः › देखने योग्य है। एक ही 
भाव किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारसे बताया गया है, यह यहां 
देखने योग्य है । इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले निम्न 
लिखित मंत्र यहां देखिए 

क ई व्यक्ता नरः सनीळा रुद्रस्य मर्या अघा 

खश्वाः ॥ १॥ न किह्येषां जनूंषि वेद ते अंग 

विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥२॥ (ऋ० ७।५६) 

“ अध) अजी ! (श्वाः =सु-अश्वाः ) उत्तम भोग 
भोगनेवाले, ( स-नीळाः ) एक आश्रयसे रहनेवाले और (व्यक्ताः 
नरः) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) कोन हैं? वे 
( रुद्रस्य मर्याः ) we मर्यं पुत्र हें । ( एषां जनूंषि ) 
इनके जन्मका वृत्तांत ( न किः वेद) कोई भी नहीं जानता? हे 
(अंग ) प्रिय ! ( ते मिथः ) वेही परस्पर एक दूसरेका (जनित्रं ) 
जन्म ( विद्रे ) जानते हैं । ” 

इस मंत्रमे “ रुद्रस्य मयाः? स्के मत्ये पुत्राका वर्णन 
फिर आया हे । इनमें अलग अलग व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तित्व, 
TAFA, इकाई दै, इस लिये इनको ' व्यक्त ' अर्थात्‌ ' व्याक्ति 
भाव ' से युक्त कह है । प्रकृति और पुरुष ऐसे जो दो भेद हैं, 
उनमें ये ' पुरुष ' हैं, इसलिये मत्रम इनको ' नर ! कहा है । 
एक AG आश्रयसे ये रहते हैं, इसलिये इन सबको 
‹ स-नीळाः? ( स-नीडा: ) कहा हे । यहां-- 

यत्र विश्व भवत्येक-नीडम्‌। (Ae ३२८ ) 

यत्र विश्व भवत्येक-रूपम्‌। ( अथवे० २।१।१) 

इन मंत्रोमे प॒क-नीड” और 'एक-रूपं” ये शब्द देखने 
योग्य हैं। ' ख-नीळ, ख-नीड, एक-नीड, एक-रूप ' ये 
सब शब्द ' सबका एक ही आश्रयस्थान हे, ऐसा बता रहे हैं । 


रुद्रदेवताका परिचय 


इस विचारसे पता लग जायगा कि ( १ ) अनंत स्ट्रोक 
जन्म, ( २ ) उनको पुत्र कहना, ( ३) उनकी माताका वर्णन, 
(४) उनके गर्भधारणका वर्णन यहां है । 

रुद्रके पुत्र मरुत्‌ हैं। मरुतोके विषयमै श्री सायणाचागै 
लिखते हैं कि ' मचुष्यरूपा वा ASA । पूर्व मनुष्याः 
संतः पश्चात्‌ सकृतविशेषेण DAT आसन्‌।› मरुत्‌ 
पहिले मनुष्य ही होते हैं, परंतु उत्तम प्रशस्त कर्म करनेके कारण 
जो अमर बनते हैं ( Be सायणभाष्य, मं. १०, सू. ७७, मं.२) 
इस प्रकार मरुतोंके मनुष्यरूप द्वोनेमें शंका हो नहीं है । मनुष्योंके 
अतिरिक्त भी मरुतांका अर्थ दे, उसका विचार मर्तददेवताके 
ग्रंथमें किया गया है । अब मरुतोके मनुष्य gas विषयमें 
वेदका प्रमाण देखिए 

अद्निश्चियो मरुतों विश्वकृष्टय आत्वेषमुग्रमव 

ईमहे वयम्‌ । ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिजः 

सिंहा न हेषक्रतवः खुदानवः॥ (क्र. URGIN) 

“ (ते सुद्रियाः मरुतः ) वे रुद्रके पुत्र मरुत्‌ ( अम्नि"श्रियः ) 
अभिके समान तेजस्वी, (स्वानिनः) उत्तम शब्द बोलनेवाले, 
(Gara हेषक्रतवः ) सिंहके समान गंभीर शब्द करनेवाले, 
(वर्ष-निणिजः ) वृष्टिके द्वारा BE होनेवाले, ( सु-दानवः ) उत्तम 
दान करनेवाले, ( विश्वकृष्टयः) सरवे-मचुष्य हैं। (वयं ) हम सब 
(तवेषं उप्रं अवः ) तेजस्वी शोयमय संरक्षण उनसे ( आ ईमहे ) 
प्राप्त करते हैं । ” 

इस मंत्रमे “ विश्व-क्ृष्टि” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण | 
' कृष्टि '- शब्दका अथे- (१) मनुष्यमात्र, मानवजाति है । 
(२) देशनिवासी राष्ट्रीय जनता । ` विश्व-छृष्टिः = (Aat 
जन=सवे+जन ) सव मनुष्य, मनुष्यमात्र, मनुष्यजाति | 

यहाँ कई शका करेंगे कि मानवजातिके विषयका उल्लेख वेदमें 
कहां है ? वैदिक धर्म * वैयक्तिक ! होनेके कारण उसमें खावे 
जनिक भाव” नहीं होगा। इस संकाका उत्तर देनेके लिये 

यहां सावेजनिक भाव बतानेवाले कुछ वैदिक शब्दोंका उल्लेख 
करना चाहिए | देखिए निम्न शब्द-- 

(१) विश्व-क्ृष्टिः = ( सर्वे-मनुष्य )= मानवजाति | 

( २ ) विश्व-चषेणिः =(सवे-जन )= सब लोक,मनुष्य, 

मनुष्यमात्र, मानवजाति । 

(३ ) विश्व-जनः= ( सव-जन )= मानवजाति। 

( ४) विश्व-मनुष्यः 


(५) विश्व-मानुषः \ _( सर्व-मचुष्य) = मनुष्यमात्र । 
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ESATA SE IR ga 
aah विषयमे श्रीसायणाचायंजीका ad 


( ६ ) विइवा-नरः= ( सर्व-नर )= सब मनुष्य । 
( ७ ) पंच-जना!- ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और 
साधारण लोक । ये पांच प्रकारके लोक मिलकर 
सब जनता होती हे । 
इस तरह सार्वजनिक भावोंकी विस्तारपूर्वक कल्पना वेदमें ही 
स्पष्ट है । वेदिक धम ` सावैजनिक आवका घर्म ' ही है। 

प्रस्तुत मंत्रमे ' चिइव-क्काष्टि ” शब्द “ मानव-जाति'का 
भाव बता रहा हे । मरुतोंका अथवा रूद्र-पुत्रोंका अर्थात्‌ छोटे 
छोटे असंख्य रुद्रोंका खरूप ' विश्व-कृष्टि ” शब्दने बताया है । 
इस प्रकार अनेक रुद्र ये अनंत मानवप्राणी हैं, यह बात सिद्ध 
हो गई । ' मर्य ” शब्दसे साधारण ad अर्थात्‌ मरणधमेवाले 
प्राणिमात्र, ऐसा भी भाव निकल सकता है । इसका निश्चय अब 
करेंगे । 

अनेक रुद्रोंकी संख्या । 

इस अनंत रुद्रोंकी संख्याके विषयं वाजसनेय यजुर्वेदमें निम्न 

| मंत्र देखने योग्य है-- 

असंख्याताः सहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ | 

( यजु, १६।५४ ) 
“ असंख्यात हजार (ये रुद्राः ) जो रुद्र ( भूम्यां अघि) पृथ्वी 
पर हें । ” अर्थात्‌ ये अनेक रुद्र अनंत हजार इस पृथ्वीपर हैं । 
प्राणियोकी संख्या किसी समयमें भी पृथ्वीपर निश्चित नहीं कही 
जो सकती | क्योंकि प्राणियोंकी संख्या अनेक कारणोंसे बढ भी 
सकती है और घट भी सकती है।इस हेतुसे यहां निश्चित संख्या 
नहीं कही, परंतु “ अनंत हजार ' ऐसा ही कहा है । इससे वेदके 
शब्दोंका अद्भुत महत्त्व ज्ञात हो सकता है । 

यजुर्वेद वाजसनेय संहिता अ० १६ में स्द्रॉके कई नाम 

लिखे हैं ag अध्याय काण्व संहितामें १७ at दै । ओर तैत्तिरीय 
संहितामें यही रुद्राध्याय ४।५।१।१ में हे। अब इन रुद्रोंका 
वर्गीकरण करना हे । परंतु इससे पूर्व “ रुद्र ' शब्दका भाष्यकार 
आचायौँका किया हुआ अर्थ अवश्य देखना चाहिए । क्योंकि 
उन अर्थोको देख कर ही इम WIS वग बना सकते ह । 


रुद्रके विषयमें श्रीसायणाचार्यजीका मत | 


श्री सायणाचाथजीने चारों वेद ओर सब मुख्य ब्राह्मणोंपर 
भाष्य किया है। इनका भाष्य विशेषतया याज्ञिक पद्धतिके अनुसार 
६ । इस लिये इनका भाष्य देखनेसे याशिक-संप्रदायवालोंका मत 


w 


ज्ञात हो सकता हैँ । अब देखिए श्री पायणाचार्यजी * az’ 
विषयमें क्या कहते हैं-- 
ऋग्वेद -भाष्य । 

१. रुद्रस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य | ( ऋ. ६।२८।७ ) 

२. रुद्राय कूराय Hg | ( ऋ. १।२७।१० ) 

३. रुत्‌ दुःखं तद्धेतुभूतं पापं वा । तस्य द्रावयितारो 
रुद्रौ | संग्रामे भयंकरं शब्दयन्तो वा ॥ 

( क्र. १।१५८।१ ) 

४, रुद्राणां... .. . प्राणरूपेण वत्तमानानां मरुतां। यद्वा । 

रोदयितूणां प्राणानां। प्राणा हि शरीराब्रिगेता- 

सन्तो aana रोद्यान्त ॥ ( ऋ, १।१०१।७ ) 

५. रुद्राणां रोदनकारिणां ञूर भटानां वतेनिर्मागां घाटी; 


रूपो ययोस्तौ रुद्रवर्तनी | ( ऋ. १।३।३ ) 
६. रोदयन्ति शत्रूनिति रुद्राः | (क्र. ३।३२।३ ) 
७, रुद्रौ संग्रामे रुदन्तौ । ( ऋ. ८।२६।५ ) 


८. दे रुद्र ! ज्वरादिरोगस्य प्रेक्षणेन संहतेदेव | 

(क्र. ११६९१ ) 
( ऋ, २।११।३ ) 
(क्र. १।४३।२ ) 


९, रुद्विय सुखं । 
१०, रुद्रियं रुद्रसंबंधि भेषजं । 
अथरववेद्‌ -भाष्य | 
१. रोदयति सबं भंतकाछे इति रुद्रः संहर्ता देवः । 
( अथवे. १।१९।३ ) 
२. रोति शब्दायते तारकं ब्रह्म उपदिशतीति रुद्रः । 
तथा च masg: | ` अत्र हि जन्तोः प्राणे- 
FRY रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे ॥ ( जाबा. उ. १) 
( अथव. २।७।६ ) 
३. TH AMAT aa जगदनुप्रविष्टाय रुद्राय | 
(अथवे, ७९२।१) 
४. रुत्‌ दुःखं दुःखद्देतुर्वा तस्य द्रावको देवो रुद्रः 
परमेश्वरः | ( अथवे. ११।२।३ ) 
७, सवेप्राणनो मामनि्ववा विनझ्यन्ति इति स्वयं 
रोति रुद्रः | ( अथवे. १८।१।४० ) 
६. स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावकस्वं ( रुद्रस्य ) | 
( अथवे. १८।१।४० ) 
( अथव. १८।१।४० ) 
( अथव. ६।५९।३ ) 


७. मद्दानुभाव रुद्रं । 
८, रुद्रस्य RUFA देवस्य | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
SSS ates i e ७७ i SS” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(८) ₹ृद्रेदेवतांकां परिचयं 
९. रुद्रस्य ज्वराभिमानिदेवस्य द्वेतिः भायुधं । १२, BANAT चोयें वा प्रवल, tagna, जनानू 
(aaa. ४।२१।७ ) Heat तेभ्यः पृथ्वीस्थेम्यो भज्ञायुधेभ्यो रुद्रेभ्यः ॥ 
१०. रुद्रः रोदयिता झूलाभिमानी देवः | (य. १६६६) 
(५ ` ७ ~ ७ 
( अथव. ६।९०।१ ) १३. कुवातेनान्नं विनाइय वातरोग वा उत्पाद्य जनानू 
११. रोदयति डपतापेन भश्रूणि मोचयति इति रुद्रो घ्रन्ति । (य. १६६५) 
~ ~ ~ ९ 
ज्वराभिमानी देवः | ( अथवे, ६।२०।२ ) a N ८. Aie k 
= Al स्वामा इयान a 
१२. रोदयति शत्रूनिति रुद्रः । ( अथव, ७९२।१) Soe g nea का रुद्रक 
१३. रुद्रा रोदकाः | ( अथव. ५९।९।१० ) विषयम मत | 
१४. रुद्राः रोद्‌यितारः भन्तरिक्षस्थानीया देवाः i ऋग्वेद -भाष्य | 
x ( CREE US ) $. रुद्राय परमेश्वराय जीवाय वा ॥ ... ... ॥ रुदर शाब्देन 
१५. रुद्रः पशूनां भमिमन्ता पीडाकरो देवः | adsa? geet । परमेश्वरो जीवो वायुञ्चेति । तत्र qà- 


(aaa. ६।१४१।१ ) श्वरः सर्वज्ञतया येन यादशं पापकमं कृतं तत्फलदानेन रोद- 

ञ्च १ झा के श्री प्रजीके किये थं A A `a ° a 

z ये KE SO GA हुए अप यिताऽस्ति । जीवः ag यदा मरणसमये शरीरं जद्दाति 
ब यज f3 उ श्र घरा- . oa * an 

हूँ । अब यजुवेंदके भाष्यमें श्री उवटाचार्य ओर श्री AAT gags च सुंक्ते तदा स्वयं रोदिति । वायुश्च शूळादि- 


९ SY a0 
ए— e ~ es `~ 
छ डि Seda, ais पीडा कर्मणा कर्मेनिमित्तः सन्‌ रोदयितास्ति । aa पते 


श्री उवटाचायजीका ‘ea’ विषयक मत । रद्रा विशेयाः । ( ऋग्वेद. १।४३।१ ) 


१. रुद्रैः स्तोतृभिः । ( यजु. भाष्य, ३८।१६ ) tae Saas: Gam) 
३५ कही CEN ( य. १९८२ ) ३. रुद्रः ggal भयंकरः | ( क्र. ५।४६।२ ) 
३. रुद्रौ शत्रूणां रोदयितारो | (य. २०८१ ) eRe Sat N (x UR) 
४. रुद्रैः धीरेः। / CSS) ge NERS (क:२ २२२) 
<a FT दी ६. रुद्रस्य रोगाणां द्रावकस्य AUREA | 
Al महाधराचायंजाका रुद्र सबधा मत | ( ऋ. ७५६१ ) 
१. रुद्रस्य शिवस्य । ( वा. यजु, भाष्य १६५०) ७. रुद्रः रोगाणां प्रलयकृत्‌ । ( ऋ. २।३३।३ ) 
२. रुद्राय शकराय | (य. १६४८) २८ रुद्रः कुपथ्यकारिणां रोदायिता। ( ऋ, २।३३।४ ) 
३. रुत्‌ दुःखं द्वावयति रूद्रः | ९, रुद्रस्य प्राणस्य वतेनिः मार्गः ययोस्तो रुद्रवतेनी | 
रवण रुत्‌ ज्ञानं राति द॒दाति । (æ. १।३।३ ) 
पापिनो नरान्‌ दुःखभोगेन रोदयति | (य. १६।१) १०. रुद्रं शत्रुरोद्धारं । (क्र. ११११४४ ) 
४. रुद्रस्य RTE । ( य. १११५) ११. रुद्रस्य want रोदायेतुमंहावीरस्य | ( क्र. १।८५ ) 
५. सुत्‌ दुःख द्रावयति नाशयति रुद्रः । (य. १६।२८ ) १२, रुद्राणां प्राणानां दुष्टान्‌ Assia रोदयर्ता । 
६. रुद्र दुःखनाशकः | ( य. १६।३९ ) ( ऋ, १०।१०१।७ ) 
७. रोदयति विरोधिनां शत इति रुद्र: । ( य, ३।५७ ) १३. रुद्र | रुतः सत्योपदेंशान्‌ राति ददाति तत्संबुद्धो | 
८. रुद रणा रोददितारो । (य. २०८१) ( क्र. ११११४३ ) 
९. SEE धार टि । (a. ११५५) १४. रुद्रः भघीतविद्यः | ( ऋ. १।११४।११ ) 
१०. रुद्रः स्तोतृमिः । (य. ३८१६ ) १४५, रुद्राय सभाध्यक्षाय । ( क्र. ११११४६ ) 
३१. रुद्रवर्तनी रुग्णवठंनी भिषजो भखिनौ । १६. रुद्रः न्यायाधीशः । ( ऋ, ११११४२ ) 
(य. १९८२ ) ` ५७, रुद्रियं रुदस्येदे कर्म । ( ऋ. १।४३।२ ) 
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श्रौ स्वामी दयारनदजीका मत 


यजुर्वद-भाष्य। 
१. रुः परमेश्वर: | चतुश्चस्वा रिंश द्वषेकृतव्रह्म चर्या विद्वान्‌ 
वा | ( यजु. ४२०) 
२. रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः । (य. ३।५७) 
३. Seat रोदयिता विद्वान्‌ रूद्रः | (य. ४।२१ ) 
४. रुद्रः शत्रणां रोदुयिता शरवीर: ( य. ९।३९ } 
५. रुद्रस्य शत्रुरो दकस्य स्वसेनापतेः | ( य. ११।१५ ) 


६. रुद्रः जीव । (य. ८।५८ ) 
७, रुद्राः एकादशप्राणा: | ( य.२।५ ) 
८, रुद्राः प्राणरूपा चायत्रः | ( य. ११।५४ ) 
९, रुद्रो बलवतो वायवः | ( य. १५११) 
१०. रुद्र: सजीवा asian: प्राणाद्यो aaa: | 
(य. १६५४ ) 
१. रुद्रा मध्यस्थाः । ( य. १२।४४ ) 
१२. रुद्रा रुद्रसंज्ञका विद्वांसः | (य. ११।५८ ) 
१३. रुद्रः राजवेद्यः । ( य. १६४९) 
१४. रुद्रस्य सभेशस्य | (१६५०) 


इस तरह भाष्य में अर्थ हैं । 

AZo Ho १६ में रूवाचक अनेक पद आये 
संख्या लगभग २४० है 

(१ ) विइच-रूप, (२) विद्युत्‌ , (३) वा यु, (8) वृक्ष, 
५) Dee, (६) मंत्रिन्‌, (७) भिषक्‌, (८) सभा, 
(९) सभापति, (१०) स्थ-पति, (११) सेनानी, (१२) 
सना, (१३) इषु-कृत्‌, (१४) रथी, (१५) वाणिज, (१६) 
कारक, (१७) तक्षन्‌, (१८) परि-चर, ( १९ ) स्तेन 
(२० ) प्रतरण, ( २१ ) इतरन्‌, ( २२ ) तदप्य 

ये सब रुद्र ही हैं- ( १ ) सबेव्यापक ईश्वर, ( २) बिजुली 
( ३) वायु, ( ४ ) वक्ष, (५) विद्वान्‌, (६) दिवाण, (७) 
पय, ( ८ ) सभा, ( ९ ) सभापति, ( १० ) राजा, (११) सेना- 
पात, (१२) सेना, (१३) aa बनानेवाला, (१४) वीर, (१५) 
बनिया, (१६) किसान, (१७) बढई, (१८) नौकर, (१९) चोर, 
(Re) घोखेबाज, ( २१ ) कुत्ता, (२२) खटमल; इन सबको 
यहां रुद्र ही कहा है, इस सबमें ' रुद्रृत्व ! हे यह निश्चित है । 
राद्यात इति रूद्रः ' (जो दूसरोंको रुलाता हे, वह 
हे ) यह रद्र शब्दका एक अर्थ हे । दूसरॉको रुलानेका धमे 
i हैं, यह बात इस saa सिद्ध होती है । रुलानेका तार्थ 


हैं । इनकी 


(९) 


कष्ट अथवा दुःख देना है । देखिए-- 

( $ ) रोदयति शत्रून्‌ इति रुद्रः मद्दा-वीरः | 

(२ ) रोदयति दुष्टान्‌ इति रुद्रः न्यायाधीश: । 

( ३ ) रोदयति धनिकान्‌ इति रुद्रः चोरः । 

(2) रोदयति निद्राक्रान्तान्‌ इति रुद्रः तढ्प्य-कीट 

( १ ) शत्रुओंको रुळानेके कारण झूरको रुद्र कहते | 
(3 दुष्टोंको रुळानेके कारण न्यायाधीशको रुद्र कहते ई । ( ३) 
चानकाका रुलानेक कारण चोरको रुद्र कहते हें । ( ४ ) सोने- 
वार्लोको रुलानेके कारण खटमलको रुद्र कहते हैं । 


उक्त चार Ae क्रमशः “ (१) WIR, (२) दुष्टान्‌ , 
(३) धनिकान्‌, (४) निद्राकान्तान्‌ | ? इन चार 
पदांका अध्याहार अर्थात्‌ कल्पना की है । और उस कल्पनाके 
अचुसार ` रुद्र ' शब्दके चार भिन्न भिन्न अर्थ किये हैं । जहां 
जसा पूर्वापर सवथ हागा, वहां वसा अथ लना उाचेत हं । 

उक्त चार HIG ' रुळानेका चमे ' aad समान है। 
यहाँ यहां ' रुद्रत्व ' हे । रादायतृत्व रुद्रत्व › रुलानेका 
धम हो AW ह, ऐसा हम यहा कह सकते हैं । जहां जहां 

Wia TT” होगा, वहां वहां aa होगा, यह इस विवरण 
का तात्पय हू । 

इस प्रकार अन्य MIAA भी समझना चाहिए । यह बात 
स्पष्ट हे [के इस HAÑ “ स्वयं दुःखका अनुभव करना स्द्रपनका 
लक्षण ! है । दूसरोंको रुलाना अथवा खयं रोना ये दोन स्दके 

क्षण ह। इन दाना अर्थाको लेनेसे पूर्वोक्त रुद्रवाचक अनेक 
TEHA कई शब्दांका मूल आशय खुल जाता है और इस 
बातका AA हाता हे, कि इनकों रुद्र क्यों कहा गया हूं । 


'रुद्र के इतने ही लक्षण नहीं हे । ' रुत्‌ ज्ञानं तत्‌ 
ददाते इति रुद्रः। ' जो ज्ञानको उपदेश द्वारा देता है, वह 
@ होता है। इस अर्थको लेनेसे “जानी, उपदेशक, गुरु, 
व्याख्यानदाता य॑ रुद्र इ, ऐसा प्रतीत होगा । पूर्वोक्त 

शब्दाम ' आंधवक्ता ` शब्द इसी अथका प्रकारा करनंवाळा 
है ।  श्रत, aa, मैत्रिन्‌ À भी शब्द इसी भावको बतानेवाले 
६। शानदातुत्व रुद्रत्व दूसराको उपदेश करनका रुद्रका 
भम हं, Val इस अथसे सिद्ध होता हे । 
रुद्‌ डुःख द्रावयात वेनाशयाते हात रुद्रः । aq 
अर्थात्‌ दुःख, उसका जो नाश करता हे, वह रुद्र कहलाता & | 


क्षत्र शब्दका अथ  क्षतात्‌ त्रायते? जो दुःखसे बचाता है 
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( १० ) 


ta 
ऐसा होता है । यह रुद्रका एक अथं द। 
रुद्‌+द्र= दुःखको दूर करनेवाला | 
क्षत्‌+त्र= दुःखसे वचानेवाला | 
ये दोनों शब्द बिलकुल समान अथवाले हैं । इसलिये क्षत्रिय- 
वाचक शब्द रुद्रके लिये आये हैं। इस बातको पूवोक्त वीरवगम 
पाठक देख सकत ह । 
द्‌ रोग राति द्दात इात रुद्रः रागात्पादकः 
जो रोगांको उत्पन्न करता है, उसको रुद्र कहते हे बुरी हवा 
सडा हुआ जल, दुगेन्धयुक्त भूमि, कुपथ्य आदि सव इस अथक 
कारण रूद्र होते हें । ' रुत्‌? शब्दके दुःख आर राग एस अथ 
` कोशोमे हें । रोग उत्पन्न करना यह रुद्रका काय कई मंत्रों वणन 
किया दै, उनमेंसे एक मंत्र यहां देखिए 
asg विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ । 
(यजु. अ. १६।६२ ) 
' (ये) जो रुद्र (अन्नेषु ) अन्नोमें ओर ( पात्रेषु ) वतैनेभि 
प्रविष्ट होकर (पिबतः जनान्‌ ) जल पानेवाले मनुष्योंको ( विवि- 
च्यन्ति ) अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं। ! यद्द RE वर्णेन 
बिशेष प्रकारसे देखने योग्य है । इसी daa भाष्य देखिए 
श्री खायणाचायं ये रुद्रा अन्नेषु भ्रुज्यमानेषु 
स्थिताः सन्तो जनान्‌ विविध्यन्ति, विशेषेण ताडयन्ति । 
भातुवेषम्यं कृस्वा रोगान्‌ उत्पादयान्ति इत्यर्थः । तथा 
पात्रेषु पात्रस्थक्षीरोदकादिषु स्थिताः सन्तः क्षीरादिपानं 
कुवंतो जनान्‌ विविध्यन्ति | अन्नोदकभोक्तारो ब्याविभिः 
पीडनीया इति भावः ॥ ( काण्वयजु. १७।७।१६ ) 
श्री महीघराचाय-- ( पूर्ववत्‌ ) 
श्री उवटाचाये- ये aag भवस्थिताः विविध्यन्ति 
adada विध्यन्ति ताडयन्ति। येषामयमधिकारः 
aaa भक्षयितारो ब्याधिमिगृद्दीतब्या इति go ॥ 
उक्त आचाय-मतक। तात्पर्य ये रुद्र अन्न और पानीमें 
प्रविष्ट होकर उस अन्नको खानेवाले और उस पानीको पीनेवाले 
लोगोंमें रोग उत्पन्न करते हैं । 
रोग उत्पन्न करना स्ट्रॉका कर्म दै । रोगजन्तुओंका यह 
वर्णन है। ' रोग-जन्तु ' अनके द्वारा और जलके द्वारा TAT 
प्रविष्ट होकर शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं, 
यही भाव उक्त मंत्रका है | इसलिये रोगबीजोंका नाम रुद्र 
हुआ दै । रोगजंतु किस प्रकारके होते हें और कहां रहते हैं, 


x 
में पावक, 


ऋद्देवताका परिचयं 


इस वातका ज्ञान पूर्वोक्त अध्यायमें  जन्तुवग ' के रुद्रवाचक 
शब्दोंके अथीका विचार करनेसे स्पष्टतया हो सकता है 
aaa इस प्रकार Vals लक्षण हृ । यहां नमूनेके लिये 
थोडेसे दिये हैं। विशेष विचार करनेके लिये पूर्वोक्त आचारयाके 
अर्थोका मनन करना उचित हे । इन AALS देखनेसे ' रुद्रत्व' 
की कल्पना हो सकती हे । अर्थात्‌ 'रूद्र ag कोई एक ही 
पदार्थ नहीं है, परंतु AS अनेक कल्पनाओंका समूहूवाचक 
शब्द है । 
जिस प्रकार ' प्राणी? PRAA ' मनुष्य, घोडा, गाय, Bear’ 
आदि का बोध होता हे अथवा “मनुष्य” कहनेसे “ज्ञानी, 
श्र, व्यापारी? आदि जनोंका बोध द्वोता हे, इसी प्रकार ' रुद्र ? 
कहनेसे “ज्ञानी, झुर, दुष्ट, सजन ! आदिका बोध होता है । परंतु 
ये सब प्रत्यक्षमें एक नहीं हैं, इनमें भिन्नत्व है। इस भिन्नत्वका 
खरूप यहां बताया है और इस समयतक के संपूर्ण विवरणमें 
भी इसी भिन्नत्वका रूप स्पष्ट किया है 
श्री भ० गीताके विभातियोगके साथ तुलना। 
श्रीमङ्कगवद्गीताके १० अध्यायमें 
उसका थोडासा भाग देखिए 
रुद्राणां शकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२५॥ 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥३०॥ 
अध्यात्मावद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥३२॥ 
यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्बिनामददम्‌ ॥३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां AANA: ॥२७॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसंभ वम्‌ ॥४१॥ 
अथवा बहुनेतेन [कि ज्ञातेन तवाजुन ॥ 
विष्टभ्याह मिद्‌ ऊत्क्ञमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥8९॥ 
(श्री भ गी? अ० १०) 
मे शकर, यक्ष और राक्षसोमें में कुबेर, वसुओमै 
चोटियोंबाले पहदाडोमे में मेरुपवत हूं | यज्ञोमे जपयश, 
स्थिर पदाथोमें हिमालय, wate सिंह, पक्षियोंमें गरुड, चिया 
ओंमें आत्मविद्या ओर वक्ताओंका भाषण में ही हूं । कपाट 
याका द्यूत अर्थात्‌ जुआ, तेजखियोंका तेज, इष्ण 
वासुदेव, पांडवोंमें अजुन में हे । जो जो विशेष Wags 


तव Ns ह 
Talat’ कहा ह | 


~ 


“AA 
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।भायुक्त और उच्च तत्त्व होगा, वह सब मेरे ही अंशसे हुआ 
एसा तुम जाना । अथवा इतन वस्तारस कहनेकी क्या 
आवस्यकता हूं सारांशरूपसे इतना ही कहना पर्याप्त हे कि 
एक अंशसे सब जगत्‌ व्यापकर मैं रहा हूं। 
जगतूम जो जो ऐश्वर्ययुक्त सत्त्व होता है 
अंशसे होता हे, ऐसा यहां कहा हें | 

इसी ' विभूतियोग ” के समान ' स्द्रको चोरके रूपमें मानना 
है । कई टीकाकारोंने इस र्द्राध्यायपर टीका करते हुए लिखा 
हैं कि चोर ओर डाकू भी रुद्रके रूप हैं | देखिए-- 

रुद्रा छालया चोरादिरूपं Wa, यद्वा रुद्रस्य 

जगदात्मकत्वाचोरादयों रुद्रा एव ğa: 

यद्वा स्तनादिशरीरे जीवेश्‍वररूपेण रुद्रो द्विधा 
तिष्ठति तत्र जीवरूपे स्तेनादिपदवाच्यं तदी- 
श्वररुद्वरूपं लक्षयति यथा शाखाग्रं चन्द्रस्य 

GUHA । किंबहुना लक्ष्यार्थविवक्षया मंत्रेषु 

SURA: शाब्दाः प्रयुक्ता 

( मद्दीधरभाष्य य. अ. १६।२० ) 

“ स्द्ररूपी जगदात्मा लीलासे चोरका रूप धारण करता है । 
अथवा BW जगदात्मा होनेसे चोरादि सव रुद्र ही जान लीजिए। 
अथवा चोरादिकोंके शरीरमें जीव और इंश्वररूपसे रुद्र दो 
प्रकारका होकर रहता है, वहां चोर आदि शब्द जीवरूपके 
दर्शक होते हुए भी इंध्ररूपके बोधक होते हैं, जिस प्रकार 
MAb AAA चंद्रमाका ज्ञान बताया जाता हे । बहुत क्या 
कहना है? इश्वरका ज्ञान देनेकी इच्छासे मंत्रोमें बहुतसे लौकिक 
शब्द प्रयुक्त किये हैं । ” 

श्री सायणाचाये भी अपने काण्व-यजु० अ० १७ के भाष्य 
में उक्त प्रकार ही कहते हैं । उक्त विषयमें सायण और महीधर 
की संमति एक जैसी ही है । 

१. छलयतां धूतं भास्मि ( गीता )-कपटीयोंका दयत में हूं। 

२. स्तेनानां पतिः अस्मि (वेद)-चोरोक। खामी में हूं । 

३. स्तायूनां पतिः aie ( वेद )- ठगोंका मुखिया मैं हूं। 

४. तस्कराणां पतिः भस्मि | (वेद)-डाकुओका सरदार में हूं। 

५, मुष्णतां पतिः भास्म | (वेद )-छटेरोंका श्रेष्ठ में हूं । 

उक्त गाताके वचनमें ' रुद्राणां शंकरश्चास्मि। ' यह 
वाक्य हे । “अनंत aid में एक शंकरनामक रुद्र हूं।” इन 


A 


E रुद्रोंका अनंतस्व और राकरका एकत्व सिद्ध है । यहां 


AW a 


, वह परमेश्वरके 


(११) 


VAT शब्द्से परमात्मा ओर रुद्र शब्दसे परमात्मासे उत्पन्न पूर्वोक्त 
इतर रुद्र लेना उचित ÈI इस प्रकार करनेसे इस वाक्यकी 
वेदके आशयके साथ संगति लग सकती हे । 


Go जान डाँसनसाहबका HA | 


* हिंदु छासिकल डिक्शनरी ! में de डॉसनसाइब लिखते 


A 


हैं कि-> 
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‘ He is the howling terrible god, the god of 
storms, the father of the Rudras or Maruts, 
and is sometimes identified with the god 
of fire. On the one hand he is a distructive 
deity who brings diseases upon men and 
cattle, and upon the other he is a beneficent 
deity supposed to have a healing influence. 
These are the which afterwards 
developed into the god Siva.’ 


germs 


(पृ. २६९) 

‘ag ( रुद्र ) गजना करनेवाला भयानक देव है, जो तूफानका 
देव है और जो रुद्रों अथवा मसुतेंका पिता है । कभी कभी 
इसका संबंध अभिदेव के साथ जोडा जाता हैं । एक ओर ae 
देव सबका नाश करता है और प्राणियोंमें बीमारियाँ फैलाता है, 
तथा दूसरी ओर इसकों सुखदायक ओर आरोग्य देनेवाला देव 
समझा जाता है । ये ही मूल अंकुर हैं कि जिनका विकास होकर 
आगे जाकर शिवजीका स्वरूप बना हे ।? 

Sl केवल बादलोंका देव do डॉसनसाइब मानते हैं । 
परंतु यादि वे“ सुद्र और मरुत्‌ ' के मूल अर्थाकी थोडीसी भी 
खोज करते, तो उनको पता लगता कि“ रूद्र? को ' जगतां 
पतिः ' अर्थात्‌ | अनंत ब्रह्मंडोंका खामी ' कहा है । यह मंत्रों 
का विधान ये यूरोपियन पंडित देखते हो नहीं । 

सर मोनिअर वुइलियमसाहबकी संमति | 
यह साहब कहते हैं कि-- 

‘ Rudra, roarer, the god of tempests and 
father and ruler of Rudrasand Maruts. ( In 
Veda he is closely connected with Indra and 
still more with Agni, the god of fire ...... and 


also with Kala or time, the all-consumer with 
whom he is afterwards indentified; though 
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generally represented as a destroying deity... 
he has also the epithet Siva, ’ benevolent or 
auspicious’ and js even supposed to possess 
healing powers...... from his purifying the 
atmosphere; g 

(सर मो. बुइलियम का संस्कृत-इंग्लिश कोश ) 

* गरजनेवाला सुद्ध तूफानोंका देव है और Val और मरुतोंका 
पिता और राजा है । (वेदमें रू देवका इन्द्र ओर विशेष कर 
भमिके साथ संबंध बताया हे ।...... बादमें सवंभक्षक कालके 
साथ भी जाड दिया है । यद्यपि इसको संहारक देव समझा 
जाता हे... ... तथापि यह कल्याणकारक और आरोग्यदायक 
भी वेन किया हे! यह हवा को शुद्ध करता है । )” 

एक ही परमेश्वर जगतका उत्पादक, पालक, संहारक, FAW- 
कारक, सुखदायक आदि अनंत गुणोंसे युक्त हैं । ये लोग इन 
सब गुणोंकों रुद्र-वणनमे देखते हैं, परंतु AA ईश्वर मानेनेके 
समय झिझकते Z I 

(a) 6 enn YAN 
Blo Ho आथर आटाना मकुडानल- 
साहबकी Bala | 

‘ This god occupies a subordinate position in 
the Rig Veda being celebrated in only three 
entire hymhs, in part of another, and in one 
conjointly with Soma. His hand, his arms, 
and his limbs are mentioned. He has beautiful 
lips and wears braided hair. His colour is 
brown; his form is dazzling, for he shines like 
the radiant sun, like gold he holds the 
thunderbolt in his arm, and discharges his 
lightning shaft from the sky; but he is usually 
Said to be armed with a bow & arrows, which 
are strong and swift. ’ 

* Rudra is very often associated with the 
Maruts ( i. 85 ). He is their father, and is said 
to have generated them from the shining 
under of the cow prishni, ° 

‘ He is fierce and destructive like a terrible 
beast, and is called a bull, as well as the 
ruddy ( arusa ) boar of heaven. He is exalted, 

strongest of the strong, swift, unassaila ble, 


रुद्देवताका परिचय 


unsurpassed in might. He is young and un- 
aging, a lord ( Ishana ) and father of the world, 
By hisrule and universal dominion he is 
He is 


bountiful ( midhvams ), easily invoked and 


aware of the doings of man and gods. 


auspicious ( Shiva ). But he is usually regardeq 
as malevolent; for the hymns addressed to him 
chiefly express fear of his terrible shafts and 
He is 
however, not purely maleficent like a demon. 
He not only preserves from calamity, but 
bestows blessing. His healing powers are 
especially often mentioned; he has a thousand 
and is the greatest physician of 
physicians............... 


deprication of his wrath.................. 


remedies, 


‘ The physical basis represented by Rudra 
is not clearly apparent. But it seems pro- 


bable that .the phenomenon underlying his 


nature was the storm. ............... ’[ A Vedie 
Reader, pages 56-57 ] 

oN यह Gea ऋग्वेदमें निम्न कोटिका देव है । क्यो 
संपूण क्रग्वेदर्मे इसके लिये केवल तीन सुक्त ही हें ।...... उसके 


हात, बाहू और अवयवोंका वर्णन किया दै। उसके होठ सुंदर 
ह, ओर बह जटाजूट धारण करनेवाला हे । उसका बदामी रंग 
हे ओर इसका आकार चमकीला हे, क्योंकि तेजस्वी सूर्येके 
समान वह चमकता हैं... ... मेघविद्युत्‌ का वज्र वह ह्वाथर्मे 
धरता है, और आकाशसे तेजस्वी बाण मारता है; परंतु बहुत 
करके धनुष्यबाण धारण करता है, ऐसा ही कहा गया है...” 

“स्का मरुतेंके साथ बहुत संबंध बताया है। वह उनका 
पिता है और पृश्चिनामक गायके चमकीले गभेस्थानसे मरुतोकी . 
उत्पत्ति की गई हे, ऐसा कहा गया हे ।' 

“ क्रुर पञुके समान भयानक और विनाशक वह रुद्र है। और , 
उसको बैल कहते हैं, तथा उसको Gal लाळ gat कहा 
है । वह बडा उच्च, बलवानोंमिं बलवान्‌, चपल, न GERKE 
ओर सबसे प्रबळ है । वह तरुण ओर वृद्धावस्थासे रहित है । 
वह सबका राजा और जगतूका पिता है | सब मनुष्य और सब 
देवताओंके सब कमाकी वह जानता है, क्योंकि उसका राज्य 


४ 
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` पौराणिक रुद्र ओर वैदिक रुद (१३) 


आर उसका शासन सवे जगतमें है । वह दानशूर, कल्याणमय 
आर खुलभतास संतुष्ट होनेवाला है | परंतु बहुधा ऐसा समझा 
जाता ह कि वह बडा द्राही दे, क्योंकि जिन सूक्तोंसे उनकी 
प्राथना का गइ हू, उन सूक्ताम उसक क्रोधक्री भात आर 
उसके श्रीका डर व्यक्त हुआ है | परंतु वह राक्षसके 
समान अद्याचारी नहीं हे । वह कष्टोसे न केवल बचाता ह्‌, 
Rg आशीर्वाद भा दता हृ । उसका आराग्यवधनका शाक्तियोंका 
वणन आया हं आर उसके पास हजारों दवाइयां हैं और वह 
वद्याम बडा वेद्य हे (7 


“ खके द्वारा जिस पांचभौतिक घटनाका वर्णन हुआ है, 
वह घटना स्पष्ट रीतिसे ज्ञात नहीं होती । परंतु यह संभव है 
के उसके खभावके नीचे जो पांचभौतिक घटना है, वह 
बहुधा तूफानी अवस्था होगी ...... ? 

( वैदिक रीडर, पृ. ५६-५७ ) 

युरापयन पाडताको ये ही संमातेयां है । अन्य अनेक पंडि- 

ait स्र देवताके विषयपर बहुतसा लिखा है, परंतु उसका 

मुख्य HU उक्त संमतियोंमें हैं । इसालिये और अधिक संमतियां 

न देता हुआ में इनकी ही समालोचना करता हूं । उक्त संमतियां 
देखनेसे निम्न मत प्रतीत होते हैं-- 

(१) war दर्जा बहुत नाचे दे, क्योकि उसके लिये थोडे 
aw हैं । . 


` ~ ७ ¢ ~ 
( २ ) उसके भवयवॉका और रंगहूपका वर्णन होनेसे वह 


> 
साकार È | 
( ३ ) धनुष्यबाणका वर्णन होनेस वह शम्चघारी साकार है। 
( ४ ) ख मस्तोंका पिता दै और पृश्चिनामक गायसे मरुतोंकी 
उत्पत्ति हुई है । 
(,५.) ख देव कूर, 
अत्याचारी नहीं है । 


द्रोही, भयानक हैं, परंतु राक्षसके समान 


( ६ ) वह उच्च, श्रेष्ठ, सवेशक्तिमान्‌ , चपळ, न दबनेवाला, 
० Sa a 
सबसे प्रबल, तेजस्वी; सर्वज्ञ, दाता, मंगलमय और संतुष्ट दै। 
वह सब जंगतूका पिता और राजा है । 


( ७ ) यह आरोग्यदाता और रोग दूर करनेवाला है । 


` 


k < ) aà वर्णनके बीचमें जो नेसर्गिक घटना है, वह 


गुत है, उसका पता नहीं लगता | परंतु वह घटना बहुधा 
तूफानकी हवा होगी । 

(९ ) वह वैल और दिव्य सुवर कदा गया है । 

( १० ) रुद्र मेघस्थानकी बिजुली है । 

अब हम स्ढसूक्तका थोडासा विचार करते हैं--.. 


A AN a 
पाराणिक रुद्र ओर वेदिक रुद्र । 
पुराणाम आया हुआ A वणन आर वृदका रुद्रका वणन 
कई HMA भिन्न इं | दाख ए--- 


एष त रुद्र भागः सह खस्रा5स्बिकया 
ते जुषस्य खाद्दा। एष ते रुद्र भाग 
आखुस्ते पशुः ॥ ( यजुः ३।५७ ) 
हे र्र | यह तेरा भाग है। अपनी aga अंबिकाके 
साथ उसका सेवन करो । यह तेरा भाग हैं और चूहा तेरा 
पशु हूं । 
| इतना ही बताना है कि वेदमें अंबिका स्द्देवकी बहन 
PRI ह, परु पुराणाम उसकी घमपत्नी कही है । तथा स्द्रका 
पशु चूहा इस मंत्रमं बताया है। परंतु घुराणोंमे चूहा गणपति 
का पशु कहा हे । यह भेद देखने योग्य है । तथा-- 
भवारुद्रा AYA संविदानावुभावुग्रो 
चरतो वीर्याय। ताभ्याँ नमो यतमस्यां दिशोतः॥ 
( अथव. ११।२।१४ ) 
भव ओर शव ये दोनों ( सयुजा ) साथ रहनेवाले मित्र, 
( संविदानो ) उत्तम ज्चानवाले हैं । ( उभो उग्रौ ) दोनों 
प्रतापी इ, वे ( वीर्याय चरतः ) वे पराक्रम करनेके लिये चलते 
हैं । ( यतमस्यां दिशि ) जिस किसी दिशामें वे होंगे, उनको 
ZANI नमस्कार हे । 


इससे ' भव ओर शव ' ये परस्पर भिन्न हैं, परंतु साथ 
TEAS आर बडा पराक्रम करनेवाले हैं, ऐसा पता लगता 
ई । पुराणम ये दोनां शब्द एक ही रद्रके लिये आये हैं । 

* भव ? का अर्थ ' उत्पनकर्ता › है और “ शै ' का अर्थ 
* प्रलय करनेवाला ” RI परमात्मामें ये दोनों गुण होनेसे 
वहां इनकी भिन्नता लुप्त होती है, ऐसा भी माना जा सकता 
हे । इसलिये यह भिन्नत्व और एकत्व विशेष विचारसे सोचना 
चाहिए । 
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(१४) 


रुद्रका शरीर । 


खिवपुराणमें निम्न शोक ' रोदी तचुः ' अर्थात्‌ रुद्रके शरीर- 
के विषयमें आते हैं, wat विचार करनेके समय इसका भी 
बिचार करना उचित हँ-- 


अभिरित्युच्यते रोद्री घोरा या तेजसी तनुः | 
सोमः शाक्तोऽसृतमयः शक्तेः शांतिकरी तनुः URN 
विविधा तेजसे ata: सूर्यात्मा च जलात्मिका । 
तथेव TATA सोमात्मा च जलात्मिका ॥8॥ 
बैद्यतादिमयं तेजः मधुरादिमयो रसः | 


> 


~ 


अञ्नरमृतनिष्पत्तिरमृताद भिरेघते ॥५॥ 

८ अस्नितत्त्वको Gal भयानक तेजस्‌ शरीर कहते हैं । तथा 
जलमय सोमतत्त्वको शक्तिका-( रूपत्नी )-शांतिकारक शरीर 
कहते हैं । तेजके तत्त्व अनेक प्रकारके हैं तथा जलके तत्त्व भी 
विविध हैं । विद्युत्‌ आदि तेज हैं और मधुर आदि रस हैं । अन्नि 
ये जलकी उत्पत्ति और जलसे अग्निका प्रकाश होता हे । ' इस 
प्रकार सब जगत्‌ ' तेजस्‌ उग्र शक्तिके साथ जलात्मक शांत 
शक्तिके वास्तव्य से होता हे । 

उक्त वणनका तात्पये इतना ही दै कि, इस जगतूमे द्‌ 
शक्तियां हैं, ( १ ) एक तेजस शक्ति गति उत्पन्न करनेवाली है 
(2) दूसरी शांति करनेवाली एक शक्ति है । इन दो शक्तियों 
यह जगत्‌ चल रहा दै । दोनों शक्तियां काय कर रहीं हैँ । 
पहिली TH शक्ति हे ओर दूसरी Wai घमेपत्मी दै । इसलिये 
इन को जगत्‌ के माता पिता कहते हैं। 


po 


सद्र अंबिका 
महादेव पावेती 
अभि जल 

g Q 
aa च्चद्र्‌ 
अभि सोम 


इत्यादि A उक्त आशयका पता लग सकता हे । आशा 
है कि इस विधानका भी पाठक विचार करेंगे । 


खोजका विषय । 


€ ख्ध ' देवताक। परिचय देनेके लिय बहुतसा रुद्रविषयक ज्ञान 
इस निबंधमें एकत्रित किया है । अभी aga’ बातोंका संशोधन 
A Aa ~ e ~~ 

करना है | आशा हवै कि पाठक इन बातोंका विचार करेंगे 


रुद्रदेवताका परिचय 


और द्धत्वका निश्चय करनेके लिये अन्य ग्रंथोंका संशोधन करके 
अधिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे । 


रूद्रदेवताका यजुवेदोक्त विश्वरूप । 
यह स्द्रसूक्त यजुर्वेद-संहिता में दै । वाजसनेयी संहिता का 
१६ वां अध्याय; काण्तरसंहिताका १७ वा अध्याय; मैत्रायणी 
संहिताका काण्ड २, प्रपाठक ९; काठक संहिताका १७,१३-१४; 
कपिष्ठल कठ संहिता का २७,३-४; तैत्तिरीय संहिताका कां. 
७|५।४-५ gaa के वर्णन के लिये हौ प्रसिद्ध हें। जो 
सक्त हम यहां आज विचार करनेके लिये लेना चाहते हैं, वह 


इतनी संहिताओं में प्रमाणत्वेन विद्यमान है । इस अध्याय भे 
रुद्रदेवताका बडा विस्तृत वणन है । 
यहां विचार करनेके लिये हस Alo यजु Ho १६ के 


१७-४६ और ५४ ये ३१ मंत्र लेते हैं । 
यहां कई Val के नाम गिनाये हैं। इन मन्त्रों में नाम हो 


नाम गिनाये हें । इन नामों के हम नीचे वग करके बता देते 
हैं, जिन से पाठकों को पता लगेगा कि, वे सब सद्र किन किन 


वर्गो में diated होने योग्य हैं । इन में से जो मानवों में 


संमिलित होनेयोग्य हैं, उन के वग वे हैं। 


रुद्र सूक्तमे रुद्रके अनेक नाम दिये हैं । वे नाम याही दिये 
नहीं हैं। इसका कारण महत्पूर्ण हे। किसी अन्य देवता 
इतने नाम aca दिये नहीं हैं, केवल एक रुद्र देवके ही अनक 
नाम दिये हें । प्रायः प्रत्येक जातीके नाम यहां आये हैं । 
अर्थात्‌ प्रत्येक जातीमें रद्र दे । 

ऊपर सायन, महीधर, उवट और दयानन्दके भाष्य दिये 
हैं। उनमें इन भाष्यकारोंने जो रुद्रके अथ दिये हैं वे प्रायः एक 
जैसे ही हैं देखिये 


सायण भाष्य- स्वामी दयानन्द भाष्य 
स्रः परमेश्वरः रुद्रः परमेश्वरः 

रुद्र: प्राणरूपेण वर्तमानः स्द्रः प्राणः 

रूद्रः IRAC: TA: शूरवीर: 

स्रः रोदयिता क्रुपथ्यकारिणां रोंदयिता W 
मद्रियं सुख 

द्वियं भेषजं सर्वरोगदोषनिवारकः र 


qaaa: षः 
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रुद्रदेवताका यजुवेदोक्त विश्वरूप 


स्द्रः agal देवः 

रोति उपदिशति इति रुद्रः 
जगत्स्रष्टा रुद्रः 

aa: हिंसकः 

रुद्र: ज्वराभिमानी देवः 
द्रः रोदकः 


उपदेशकः रुद्र: 


उवट भाष्य 
रुद्रः स्तोता 

रुद्र रुग्ण; 

रुद्रः धीरः 


महीधर भाष्य-- 
रुद्रः शिवः शकरः 
रुद्र: कूरः 

रुद्र; दुःखनाशकः 
स्रः शत्ररोदयिता 
रुद्रः रतं ज्ञानं ददाति 


रुद्र: दुःखनिवारकः 


सत्योपदेशान्‌ राति इति रुद्रः 


इस तरह सब भाष्य रुद्रके खरूपके विषयमे समान संमति 
ही रखते हैं । स्वामी दयानन्दजीके भाष्यमे जो विशेष अर्थ 
दिये हैं वे ये हैं-- 

रद्र दुःखनिवारक | दुष्टोंकी भयंकर | दुष्ट दण्डक । रोगॉका 
निवारक । रोगोंका नाशक । अधोतविद्य विद्वान्‌ । सभाध्यक्ष । 
न्यायाघौश । सेनापति । वायु । 


(१५) 


ये अर्थ देखनेसे स्पष्ट दीखता है कि सब भाष्यकारोकी 
संमति we विषयमै समान हे । ऋषि दयानंदजाके भाष्यमें 
अधिक स्पष्टता है । परंतु भावार्थ सबकी समानता है । 


ये भाष्यकार मानवोमें गुरु, उपदेशक, प्रचारक, व्याख्याता 
आद्क VU WH रूप देखते हैं | इसलिये परमेश्वरके रूपमें 
रुद्र एक ही अकेला एक हे, परंतु सेनापति, शूरवीर, सैनिक 
वद्य, शुरु, उपदेशक आदिके STN a अनेक हैं। agda 
IAH ये रुद्र ह । इसीलिये वेदमे रुद्र एक ही हे ऐसा कहा है 
आर अनक हृ ऐसा भी कहा है । यह रुद्रोका एकत्व और अने- 
कत्व सत्य हे ओर अनुभवमें आनेवाला हे । 


अब HAAST रुद्र कसे हे यह देखने योग्य विषय है । 
अगले व्याख्याने इसीका विचार किया जायगा। 


पाठक यहां देखें कि यह देवताखरूप निश्चय करना कितना 
सूक्ष्म विचारका प्रश्न है ।यह सहज नहीं हो सकता । वेदमंत्रोंमें 
जितने रुद्र कह हैं, उन सबोंको क्रमवार रखकर उन सबका 
विचार करके निश्चय करना चाहिये कि ये रुद्र हैं। सुख देने- 
वाला भा रुद्र हे ओर दुःख देनेवाला भो रुद्र हे । रोग उत्पन्न 
करनेवाला जसा स्द्र है वेसा रोगोको हटानेवाला वैद्यराज भी 
Bale । रक्षक जसा रुद्र हे, वैसा संहारक भी रुद्र है । 
परस्पर विरोधी रद्रकें रूप होनेके कारण विना विचार किये 
WA खरूप ठीक तरह ध्यानमें नहीं आ सकता | अब मानव- 
रूपमें aial दर्शन कॉजिये । यह खरूप अगले व्याख्यानमें 
दर्शाया है । 
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रुद्रदेवताके संघन्धमें 


TA 


+ 


रुद्रदेवताके संबन्धमें निरुक्तकार क्या sea हैं ? 

रुद्र एक ही हे या अनेक रुद्र हैं? रुद्र एक भी है भोर अनेक भो हैं 
ag किस avg सिद्ध हो सकता है? 

eq एक है इसके प्रमाणवचन aah साथ लिखिये | 

eq भनेक हैं इस विषयमें मंत्रोंके प्रमाण दें । 


सघव्यापक रुद्र है इसका क्या प्रमाण हे। प्तवंब्यपक देव भनेक 
हो सकते हैं वा नहीं ? 

जगतका पिता रुद्र हे इसका प्रमाणवचन भर्थके साथ देँ । 

सष सृष्टीका एक स्वामी रुद्र है इसका प्रमाणवचन कोनसा हे ? 

geld रहनेवाका रुद्र कोनसा है! अपने अन्तःकरणे रुद्र है इसका 
प्रमाण कोनसा हे ? 

भनेक रुद्रोंमें ब्यापक एक रुद्र हे यह प्रमाणवचनसे सिद्ध करो | 
अनेक प्राणी, म्ये मानव, रुद्र हैं, यद सिद्ध करनेके लिये प्रमाणवचन 
भथके साथ दें । 

रुद्रके पुत्र मरुत्‌ हैं यहद प्रमाणसे सिद्ध करो । 


wae पुत्र ART प्रथम मनुष्य थे, पश्चात्‌ सुकृतसे भमर हो गये ag 

कसा हुआ सिद्ध कीजिये | 

मानव समाजका उल्लेख वेदमें जिन gata gai है वे पांच पद कमसे 

कम दें कि जिससे ' सावेजनिक भाव ' बेदमें है इसका पता लग जाय | - 


e ~A 
रुद्र देवका कार्य क्या है? इसके योगिक ad बताकर उनसे क्या 
भाव निकलता है ag बताइये । 


‘Sq’ पदके ASS सोम्य भोर भयानक AT लिखिये । 


I Oe --... 


\ 
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वेदके व्याख्यान 


बेदोंसें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्वा है । ऐसे ब्याख्यान 


२०० से अधिक 


होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 


मानवी ब्यवहारके दिभ्य संदेश वेद दे रहदा है, उनको ऊेनेके लिये मनुष्योंको तयार रहना चाहिये । वेदके 
उपदेश भाचरणसें लानेसे ही मानवोंका कल्याण दोना संभव हे । इसलिये ये व्याख्यान हैं । इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्निमे आदर पुरुषका 
qua! 
A e A Lo 

२ बैदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका 
सिद्धान्त | 

३ अपना स्वराज्य । Re: a 

४ Sean कम करनेकी शाक्त आर सो वषाको 
पूण दीर्घायु | 

५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद | 


१२ वेद्का भ्रीमद्धागवतम saa | 

१३ प्रजापते सस्थाद्वारा राज्यशासन | 

१४ त्रैत, Ba, अद्वैत ओर पकत्वके सिद्धान्त | 

१५ कया यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 

१६ ऋषियोने वदोंका संरक्षण किस तरह किया? 

१७ बदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 
क्या किया हे? 

१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 

१९ जनताका हित करनेका कतव्य । 

२० मानवके दिव्य देइकी सार्थकता | 


२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण । 
१२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 
२४ ऋषियोके राज्यशासनका ATA | 
२५ वेदिक समयको राज्यशासन व्यवस्था । 
२६ रक्षकोके राक्षस | 
२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हा | 
२८ मनका प्रचण्ड वेग । 
२९ वेदकी दैवत संहिता और वेदिक सुभाषि- 
ताक! विषयवार संग्रह | 
३० वेदिक समयको सेनाव्यचस्थ्ा | 
३१ वेदिक खमयके सेन्यकी शिक्षा और रचना। 
३२ वेदिक देवताओंकी व्यवस्था । 
३३ वेदमे नगरोंकी ओर वर्नाकी 
संरक्षण व्यघस्था | 
३४ अपने शरीरम देवताआंका निवास । 
३५, ३६, ३७ वेदिक राज्यशासनमें आरोग्य- 
मन्त्रीके कार्य ओर व्यवहार | 
३८ वेदोके ऋषियोंक नाम और उनका महत्त्व । 
३९ रूद्र देवताका.परिचय | 
४० रुद्र देवताका स्वरूप । 
४१ उषा देवताका परिचय । 
४२ आदित्यांके कायं और उनकी लोकसेवा | 
8३ चिइवेदेवा देवताका परिचय | 


आगे च्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रत्येक ब्याझ्यानका मूल्य ।2 ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य. 
2) दो MAT रहेगा | दस व्याख्यानोंका एक gas सजिल्द ळेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) 


होगा भौर डा. ब्य. १॥) होगा | 


मंत्री -- खाध्यायमण्डल, पोस्ट - “ स्वाध्यायमण्डळ ( पारडी ) › पारडी [ जि. सूरत ) 


६ 3४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
८ सप्त व्याहृतियाँ । 

९ वैदिक राष्ट्रगीत । 

१० वैदिक राष्ट्रशासन | 
११ Fatal अध्ययन और अध्यापन | 
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रुद्रदेवताका स्वरूप 


मानवरूपासे रूद्र | 


( ज्ञानी पुरुष ) 
पूर्वोक्त मन्त्रों में जो ज्ञाना-वग के रुद्र हैं, उनकी नामावलि 
यह है। ज्ञानी-वर्गके रुद्रोंकों ब्राह्मणवर्ग के रुद्र कहा जा 
सकता हे । 

१. Ra = ज्ञानी, कवि, एक ऋषि [ २५ ] 

२, गृत्सपति = ज्ञानियोमें श्रेष्ठ, गृत्सों का अधिष्ठाता [२५] 

३. श्रत = विख्यात, प्रसिद्ध, विद्वान्‌ , श्रुति का वेत्ता [३५] 

४. gafa = विद्वान्‌, ऋषि [ ४३ ] 

५. रुद्र = [रु] शब्द wa का [द्र ] पारंगत, 
ज्ञानी [ १८ ] 

६. उद्गुरमाण = उत्तम ज्ञानका 
वक्ता [ ४६ ] 

७. अधिवक्ता = [ ale य° 
अध्यापक, वक्ता । 

८. मंत्री = राजा का मन्त्री, दिवान, सलाहगार, सुवि- 
चारी, बुद्धिमान्‌ , चतुर, दित की मंत्रणा देनेवाला [१९] 

९. देवानां हृदयः = देवताओंके लिये जिसने अपना 
हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सजनो की सेवा 
करनेवाला [ ४६ ] 

१०. भिषक्‌, देब्यो भिषक्‌ = दिव्य वैद्य (ale य° 
१६।५ J, आयुबुघ [ ६० | आयुष्य की बृद्धि करने- 


उपदेश देनेवाला, 


१६।५ ] = उपदेशक, 


वाला | 
११. भोषधीनां पतिः = औषधियां अपने पास रखनेवाला 
[ १९] 


as 


१२. सभा = सभा, परिषद्‌ , विविध सभाओं के सभासद 
[२४] 
१ 


१३. समापतिः = सभा का अध्यक्ष, परिषद्‌ का प्रमुख [२४] 
१४. श्रवः ८ कान, सुननेवाला, श्रवण करनेवाला, शिष्य 
[ ३४] sam: = परामश लेनेवाले पंडित [ ३६ ] 
१५, प्रतिश्रवः = सुनानेवाला, उपदेश करनेवाला, गुरु 
[ ३४ ]। वादी-प्रतिवादी, प्रश्न-प्रतिप्रश्न के समान 
श्रव-प्रतिश्रव ये पद हैं । इनका परस्परसंबंध हे । 
सोभ्यः [ ३३ ] = पुण्यकम करनेवाले तथा प्रतिसयं 
[ ३३ ] = गुप्त बात प्रकट करनेवाले । 
१६, Blea: = प्रशसनीय, 'छोकों के योग्य, प्रशंसनीय 
विद्वान्‌ [ ३३ ] 
प्राचीन परंपराके अनुसार वैद्य, राजा का मंत्री, अध्यापक 
आदि ब्राह्मण अथवा ज्ञानी-वर्गके लोग ही हुआ करते हैं। 
अर्थात्‌ ये ब्राह्मण हैं अथवा ज्ञानी तो निःसन्देह हैं । 
पुरुषसूक्त में ' ब्राह्मणों को नारायण का मुख? कहा है। 
यहां उसी नारायण के अथवा रूद्ददेवता के मुख में किन का 
समावेश होता है, यह अधिक नाम देकर बताया हे । यहां के 
कई नाम जैसे “ उद्ुरमाण ? आदि अन्य वर्गमें भी गिने 
जाना खाभाविक है । जो शेष बचेंगे, वे इस वगे में रहेंगे। 
इस तरह ब्राह्मणवे के रुद्रॉझा विचार करने के पश्चात्‌ अब 
क्षत्रियवग के रुद्रों का, अथवा वीरोंका विचार करते है। a 
का नाम ' वीरभद्र ' सुप्रासेद्ध दे । कल्याण करनेवाला वीर 
' वीरभद्र ' कहा जाता दै । देखिये, वीरभद्रके वगेमें कोनसे 
@ गिने जाने योग्य हैं -- 
क्षत्रिय-वर्गके रुद्र । 
(वीर रुद्र।) 
(रोदयति इति रुद्रः ) जो रुलाता है, वह रूद है । शत्रु- 
ओं को रुलाने के कारण वीर को रुद्र कहते है। इस तरह 
क्षत्रिय वीर स्र कहे जाते हें । 
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(१) रुद्ददेवताका GAT 


१. रुद्रः = शत्रुओं को रुलानेवाला वीर [ १, १८ ] 
तवस्‌ = बलवान [ve] भागे aks अनेक 
अधिकारी, ओहदेदार, A करके गिनाये हैं । 

२. क्षेत्राणां पति: = खेतोंकी रक्षा करनेवाला [ १८] 

भूतानां झधिपतिः = प्राणियों के रक्षक [ ५९ ] 

३. वनानां पतिः = वर्नोकी पालना करनेवाला [ १८ ] 
वन्य: = वनम उत्पन्न [ ३४] ` 

४. अरण्यानां पतिः = अरण्यां का संरक्षण करने- 
वाला | २० ] 

५, स्थपतिः = स्थानोंका पालक [ १९], पथिरक्षी 
[ ६०], प्रपथ्य [ ४३ ] = मार्गों की रक्षा करनेहारे । 

६. कक्षाणां पतिः [१९] दिशां पतिः [ १७] 

( कक्षा ) = गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बडा अरण्य, 
बहुत ही बडा वन । [ कक्षाणां पतिः, कक्षापः ] = 
गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभाग का 
रक्षक, बडे अरण्योका रक्षक [ १९], कक्ष्यः = 
अरण्य कौ कक्षा में रहनेवाला [ ३४ ] 

७. पत्तीनां पतिः = सेनाओं का पालक, सेनापति, 
पादचारी सेनाविभाग का अधिपति [ १९ ], 
सस्वनां पतिः = प्राणियोंक। रक्षक [२०] 

<. भाग्याधिनीनां पतिः = उत्तम निशाना मारनेवाले 
सेनिकॉका अधिपति, सेनापति [२०], 

[ ब्याधिन्‌ | = शत्रु का वेध करनेवाला [ २०, २४] 

९. विकुन्तानां पतिः = शत्र सेनिकोका अधिपति [२१] 


A 


१०, झुलुञ्चानां पतिः = शन्नुसनाका पीसनेवाल, शत्रपर 
चढाइ करके उनके सेनाविभार्गाको प्रथक्‌ करके उनका 


ne 


नाश करनेवाले वीरोंके प्रमुख अधिपति [ २२ ] 


११. गणपतिः = वीरोंके गणों के अधिपति [२५] 
कङ्भः = प्रमुख, मुख्य [ २० ] 

१२. वातपाति; = वीरों के समूह के प्रमुख [२५] 

१३. सेना, १४ Ale: १५ गणः = ये सनाविभ।गोके 
नाम ६; सानका की संख्या के अनुसार ये नाम प्रयुक्त 
होते हैं [ २५, २६ ]। 

१६. शूर; = वोर, शूर [ ३४ |, wage शत्रु का 
नाश करनवाला वार [ ४८ ]; उग्रः, भीमः = उप्र 
झर वीर, भयानक कम करनेवाले [ ४० ] 


१७. विचिन्वत्कः = शूर वीर, बहादुर, चुन चुन कर 

शञ्जुवीरी का वेध करनेवाला वीर [ ४६ ], विकि- 

fq = विशेष नाश करनेवाला [ ५२ ] 

१८. रथी = रथमें बैठनेवाला वीर [२६ | 

१९. भरथी = रथके विना युद्ध करनेम प्रवीण वार [२६] 

२०. भाशुरथ = जो AU? साथ रथयुद्ध करता है 
त्वरास रथ चलानेवाला वीर [ ३४] 

२१. TIN = MNS को ऊपर उठाकर UAW हमला 
करनेवाली सेना का समूह [ २४] 

२२. भाझुसेनः = अपनी सेनाको अतिशीघ्र तैयार करनेवाला 
वीर, अपनी सेनाको सदा सिद्ध रखनेवाला वीर [३४] 

१३. gada: = जिस सेनाका यश चारों और फैला हो, 
विख्यात, यशस्वी, सदा विजयी सेनापति | ३५ ] 

२४, सेनानी = सेनाको कुशलता के साथ चलानेवांला 
सेनापति | २६ | 

२५. दुंदुभ्यः = नौबत, ढोल अथवा बाजेके साथ रहकर 
लडनेवाला सैन्य [ ३५] 

२६, भासिमान्‌ = तलवारसे लडनेवाले सैनिक वीर [२१] 

२७. इषुमान्‌ = बाणोंका उपयोग करनेवाले, बाणोको बतने - 
वाले वार [ २२, २९ ] 

२८. सुकायी = तीक्ष्ण बाण अथवा भाला बर्तनेवाला 
वीर [ २१ ] 
स॒काददस्ताः = श्र धारण करनेवाले [ ६५ ] 

२९. निषङ्गी = खड्गधारी वीर [ २०,२१, ३६ ] 

३०. घन्वायी = धनुष्य घारण करके शत्रुपर चढाई 
करनेवाला वीर [ २२] 
भायुधी = श्रोंको साथ रखनेवाळा वीर [ ३६ ] 

३१. शतधन्वा = सो धनुष्योंका धारण करनेवाला वीर [२९] 

३२. इषुधिमान्‌ = बाणोंके तर्कसको पास रखनेवाला 
[ २१, ३६ ] 

३३. तीद्णेषुः = तीखे बाणोंका उपयोग करनेवाला |३६) 

३४. स्वायुधः = उत्तम आयुको पास रखनेवाला [३६] 

३५. सुधन्वन्‌ = उत्तम धनुष्यका उपयोग करनेवाला [३६] 

३६-३९. वर्मी, कवची, Ae, aed = विविध 
प्रकारके कवच धारण करनेवाला बीर [ ३५ ] 

४०, RAMA धावन्‌ = आकर्ण धनुष्य पूर्णतया खींच- 
कर युद्धभूमिमें दौडनेवाला बीर [ २०] 
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शिस्पिवगके सद्र (३) 


१७. पथीनां पतिः = मार्गस्थोके रक्षक वीर [१७] 
६८. स्गयुः= मृगया, अथवा शिकार करनेवाला वीर [२७] 


४१. निव्याघी [ १८, २० ] = शत्रुका निःशेष वेध करने- 
वाळा वीर [ २० ] 

ये drat अथवा क्षत्रियवर्गके नाम हैं । wis ही ये नाम 

४३. विध्यत्‌ = शत्रुका वेध करनेवाला [ २३ ] हैं, जैसे ब्राह्मणवर्गके स्र पीछे दिये हैं, वैसे ही ये क्षत्रियवर्गके 

४४, अवभेढी = शत्रुको नीच गिराकर उसको छिन्नभिन्न रुद्र हैं । जिस तरह ब्राह्मण ख् हैं, वैसे हो क्षत्रिय भी स्द्र 
करनेवाला वीर [ ३४ ] हैं । अब वेश्यवगके रुद्र देखिये । वैद्यवर्गमें खेती और पशु- 

४५. दन्ता = शत्रका हनन करनेवाला [ ४० ] पालन करनवाळाका समावेश होता हूं, अतः उक्त मन्त्रॉमें वेशय- 

४६. इनीयान्‌ = IJE संहार करनेवाला [ we ] स्द्रॉका वणन देखिये-- 


४२. Rajaa  शत्रुकी कत्छ करनेवाला वीर [ २१] 


४ æ 


` : ६४, विविध्यन्ती 


४७. AMAL = शत्रुपर प्रहार करनेवाला [ ४६] 

४८. अग्नेवघः = अग्रभागर्म रहकर WJF वध करने- 
वाला [ ४० | 

४९. दूरेवघ: = दूरसे शत्रुका वध करनेवाला [ ve ] 

५०. आहनन्यः = शत्रुपर आघात करनेवाला [ ३५ ] 
ढोळका शब्द करता हुआ शत्रुपर आक्रमण करनेवाला । 

५१ QO! = AIR वघ करनेवाला साहसी वीर [१४,३६] 

५२. विक्षिणस्क = शत्रुका नाश करनेवाला [ ४६ ] 

५३. भानिद्दत = आसमन्तोत्‌ ama जिसने ager वध 
किया है [ ४६] 

५४. सद्दमान: = शत्रका पराभव करनेवाला [ २० ] 

५५. आतन्वानः= घनुष्यकी प्रत्यंचा चढानेवाळा वीर [२२] 

५६, प्रतिद्धान: - प्रत्यंचा चढाये धनुष्यपर बाण लगाने- 
वाला [ २२] z 

५७. आयच्छत्‌ = घनुष्यकों डोरी खींचनेवाला वीर [२२] 

“५८, भस्यत्‌ > VIR बाण फेंकनेवाला [ २२ ] 

५९. Aasa = wan विशेष रूपसे बाण फेंकने- 
वाला [ २३ ] 

६० आखिदत्‌ प्रखिदत्‌ = शत्रका खेद उत्पन्न 
करने योग्य आचरण करनेवाला वीर [ ४६ ] 

६२-६३. आाव्य्राधिनी | २४ ], भाव्याधिनीनां पतिः 

[ २० ] = शत्रुसेनापर चारों ओरसे हमला करनेवाला 

वीर तथा ऐसी वारसेनाका सेनापति । 

= विशेष रीतिसे शत्रुसना का वेध 

` करनेवाली प्रबल वीरसेना [ २४] 
६५. Gaal = azar नाश करनेवाली वीरसेना | २४ ] 
६६. अवसान्यः = अन्तिम भागपर खडा रहकर संरक्षण 
` करनेवाल। वीर [ ३३] 
+ 


वेश्ववर्गके रुद्रं । 
वेश्यवर्गम निम्नलिखित ia अन्तर्भाव हो सकता है 

१. वाणिज: = बनिया, व्योपारी, दूकानदारी करने- 
वाला [ १९] 

२. संम्रद्दीता = पदार्थो का संग्रह करनेवाला [ २६ ] 
वारिवस्कृत्‌ [ १९ ] घनकी उत्पत्ति करनेवाला | 

३८४. भन्धसस्पतिः [ ४७ ], अन्नानां पतिः [ १८ ]- 
अन्नका पालनकर्ता, अन्नके लिये उपयोगी होनेवाळे 
विविध घान्यादि पदार्थीका पालन ऋरनेवाला[४७,१८] 
ऐलबुदाः | ६० ] = अन्नकी द्वाद्धे करनेवाला | 

५. वृक्षाणां पतिः = वृक्षवनस्पति आदिओं की पालना 
करनेवाला [ १९ ] 

६-७. पश्चुपतिः [२८], पश्चूनां पतिः [ १७ ] = पञुओं- 
का पालनेवाला | 

८. अश्वपतिः = घोडोंकी पालना करनेवाला [ २४ | 

९-१०. श्वपतिः [ २८ ], श्वनी [ २७], कुत्तोकी 
पालना करनेवाला । 

११. पुष्टानां पतिः = पृष्टोंके खामी [ १७ ] 

१२. जगतां पतिः = चलनेवालोंका पालक [ १८ ] 

वैश्योंका कतव्य खेती, zadda और पशुपालन है | 


यह कम करनेवाले ये रुद्र इस स्द्रसूक्तमें दीखते हें। इस तरह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेरय वर्गोके WF! वर्णन हमने यहां तक देखा। 
ARIS IS] वणन अब देखना है | QAR सब कारीगरों 
का समावेश होता है | देखिये 


शिहिपिवर्गके रुद्र । 
पूर्वोक्त dala निम्नलिखित रुद्र शिस्पिवगेके आ गये ह~ 
१. सूतः = सारथी, रथ चलानेवाला, घोडोंको शिक्षा 
देनेवाला, भाट और वोरोकी कथाओंको सुनानेवाला | 
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२-४. क्षत्ता [२३ ], तक्षा [ २७ ], रथकारः [२७ I 
बढई, तर्खाण, रथ बनानेवाला, लकडीका काम करने 
वाळा [२६ ] है T 
५-६. घनुष्कृत्‌ , इषुकृत = धनुष्य आर बाण बनान- 
वाला कारीगर [ ४६ ] ४ 
७. कर्मारः = लहार, Ses अथवा धातुका कायं 
करनेवाला [ २७ ] 
८. gaa: = कुम्हार [ २७ ] 
९, निषादः = AISA रहनेवाला, जगली आदमी, 
सभामें [ नि-साद ] सबसे नीचे बैठने योग्य [२७] 
१०. पुंजि-छ = टोलियां बनाकर रहनेवाले लोग [२७] 
११. गिरि-चरः [ २२ ] गिरिशयः [ २९ ] गिरिशन्त 
[२ ] पहाडियोंपर घूमनेवाला, पहाडी लोग । 
१२. उत्तरण, प्रतरण, तार. = नदीके पार करानेवाला, 
नदीपार करानेमे कुशल [ ४२ ) 
१३. भदन्तिः सूतः = हननसे बचानेवाला सूत [१८] 
ये नाम प्रायः कारीगरोंके तथा अन्यान्य व्यवहार करनेवालों 
के वाचक हैं। अर्थात्‌ दरों के वाचक दै । शूदोमें जो कारीगरी 
कर नहीं सकते, वे परिचर्या, सेवा शुश्रूषा करके अपनी आजीवि- 
का करते है, उनके नाम उपयुक्त स्द्रमेत्रो मे ये हैं-- 
१४. परि-चरः - परिचारक, नोकर, सेवक, परिचर्या करने- 
वाले [ 22] 
१५, नि-चेरुः = नोकरी करनेवाला, नांचे के स्थानमें 
रहनेयोग्य [ २० ] 
१६. जघन्यः - हान, अन्त्यज, नीच वृत्तिका मनुष्य, अधः- 
पतित मनुष्य [ ३२ ] 
ये नाम झव के हैं । इनमें ' परिचर ' नाम परिचर्या करने- 
वाले का स्पष्ट है। लुहार, बढई आदि के नाम भी सब को 
माळम हैं। IA में दो भेद हैं, एक सच्छूद्र कहलाते हे । जो 
कारीगरीके द्वारा अपगी आजीविका प्राप्त करके निर्वाह करते हैं 
ओर दूसरे असच्छूद हँ; जो सेवा करके आजीविका प्राप्त करते हें | 
इन दोनों प्रकारके Ast का वणन पूर्वोक्त शब्दोद्वारा हुआ है । 
याँ तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, aa और ae इन चारों 
वर्गोके अर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कारीगर इन चार 
प्रकार के व्यवसायियों के नाम स्र के नामों में दीखते हे । वे 
सब र्ध के रूप हे । सुद्रदेवता इन रूपों में इस भूमिपर विचर 


रुद्रदेवताका स्वरूपे 


रही दै । weal की भेट करनी हो, तो इन झूपों में रद्र का 
दर्शन हो सकता है। रुद्र इन नाना रूपों में इस भूमिपर विचर 
रा है | रुद्रदेवता के भक्त अपनी उपास्य देवता का दशन करें | 
वेद ने रुद्रदेवता का इस तरह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है । 
पाठक इस का स्वीकार करें । 
पाठक यह जानते हैं कि, ' रुद्र ' उसी अद्वितीय देव का 

नाम दै, जिस को“ पुरुष, नारायण, अभि, इन्द्र ? आदि अनेक 
नाम दिये गये हैं । 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमाखोद्‌ 

बाहू राजन्यः HA: | 

ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः 

पद्भयां शूद्रो अजायत ॥ [ Be १०।९०।१२ ] 


ब्राह्मण, क्षेत्रिय, A और AK इन चार वर्णोके लोग ये 
सब परमात्माके क्रमशः सिर, वाहू, पेट या जंघा तथा पांव हैं | 
अर्थात्‌ चारों वर्ण मिलकर परमात्मा का शरीर है । परमातमा के 
शरीरके ये चार अवयव हैं | इस परमात्मा को आत्मा, ब्रह्म, 
पुरुष, नारायण या रुद्र आदि नामों से पुकारते Fi सुद्र और 
नारायण एक ही देव है । एक ही देवताके ये दो नाम हैं। 
इसलिये जो वर्णन नारायणपुरुष का पुरुषसूक्त में हुआ है, वही 


९ ~ ~ ~~ `n ~ 
'वणन रुद्र का विस्तार से रद्रसूक्त में दिखाई दिया, तो वह उचित 


ही है। 


यहां पाठक देखें कि, पुरुषसूक्त में जो वर्णन अतिसंक्षेप से 


ज 

है, वहा वर्णन am में विस्तार से है। पुरुषसूक्त में पुरुष- 
नारायण-देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, Faq ओर aa लोग 
अवयव हैं, ऐसा कहा हे और RAT में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
Ue वर्गों के कई नाम गिनाये हैं । अर्थात्‌ पुरुषसूक्त का यह 
विस्तार से स्पष्टीकरण है । इस रद्रसूक्तमे ये रुदर के रूप हें, ऐसा 
कहा हे; और इन रुद्र को नमस्कार किया दै । ये उपास्य और 
संसेव्य हैं, ऐसा यहां बताया है । 


मानवों को जो परमात्मा संसेव्य हे, वह ज्ञानी, झर, व्यापारी 
और सेवक रूप से इस भूमिपर विचरनेवाला ही परमात्मा दै । 
यह बात इस रुद्वसूक्त के मनन से सिद्ध हो रही हे । परमात्मा 
सब रूपों में इस भूमि पर विचर tal है, इन में मानवों के रूप 
भी हैं । हमें परमात्मा की सेवा करके कृतकृत्य बनना दै, तो 
हमें इन मानवों की-जनतारूपी जनादन की सेवा करन! उचित 
है । वेदका यही धम दै, पर आज मानवों की सेवा अपनी 
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आततायी वग के रुद्र 


SISTA के लिये करने का भाव समाज से दूर हुआ दे और 
अन्यान्य उपासनाएं प्रचलित हुई हें | | वेदिक धर्म से जनता 
कितनी दूर जा रहा हे, इसका विचार यहां इस विवेक से हो 
सकता है । 


चार वणो के ggl 

चार वर्णो के चार वर्गा में जो रुद्र होते हॅ, उनकी गणना 
उपर के लेख में की है, परन्तु वहां ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य ये नाम 
नहीं आये हूँ । इसलिये पाठकोके मनमें सन्देह दो सकता है 
कि, ये नाम चार वर्णो के केसे माने जायेंगे! इस Fara 
निवारण agaga मेत्रायणी-संहिता में किया हे, वह मन्त्र 
भाग अब देखिये-- 


नमो ब्राह्मणेभ्यो URAIA वो नमः । 
नमः सूतेभ्यो विञ्येभ्यश्च वो नमः ॥ 
( मत्रायणी Geo २।९।५ ) 
“ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और सूत संज्ञक eal को में प्रणाम 
करता हूँ । ? वहां YX नाम नहीं है, पर “सूत” नाम है, जो 
Us का वाचक हे । अन्य तीन नाम हैं । इस से सिद्ध होता 
है कि, चारों वर्णो के लोग रुद्र देवताके रूप हैं । इसलिये इस 
विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
पूर्वोक्त चार वणो के स्ट्रॉमें ही संपूर्ण जनता समाप्त नहीं 
होती है । जिनको दुष्ट डाकू आदि कहा जाता हे, उन रूपों में 
भी रुद्रदेवता हमारे सम्मुख उपस्थित होती दै, देखिय-- 
आतताया वग क रुद्र | 
१. भाततायी > घातपात करनेवाला [ १८ ] 
TAY सज्य करके हमला करनेवाला घातक | 
२-५. स्तेनानां पतिः [२०], तस्कराणां पति; [ २१ ], 
सुष्णतां पतिः [९१], स्तायूनां पतिः [ २१ ] = 
चोर, डाकू, Bar, ठगानेवाले । 
६-८. वञ्चत्‌ [२१], परिवञ्चत्‌ [२१] = धोखबाज, 
HA, ARR, कपटी, छल करनेवाला | 
९ ठोप्यः = :तियमां का लोप करनेवाला, नियमों का 
उल्लंघन करनेवाला [ ४५ ] | 


१९. नकं चरत्‌ = रात्री के समय दुष्ट इच्छा स श्रमण 
करनेवाला [ २१ ] 
२ 


ये नाम चोर, डाकू, Bar, आतयायी gH हैं । निः 
ये दुष्ट भाववाले मानबों के वाचक हैं । परन्तु ये भी सद्र के 
रूप हैं । जिस तरह ज्ञानदाता AAT, सब के पालन करने 
क्षत्रिय, सब के पोषणकर्ता वेश्य और सबकी सहायतार्थ कर्म 
करनेवाले शूद्र रुद्रके रूप हैं, उसी तरह चोरी करके लोगों को 
लूटनेवाळे भौ रद्र के ही रूप हैं। 
पाठकों को यह मानने के लिये बडा कठिन काय है । चोर 
भी परमात्मा का अंश है । क्या यद्द सत्य नहीं हैं ? भगवद्गीता 
कहा है कि— 
मम एव अंशः जोवलोके जीवभूतः सनातनः | 
[ भ. गौ. १५७] 


॥। 


‘au ही सनातन एक अंश जीवलोकमें जीव होता हे ।' य 
मानवों का जीव परमात्मा का अंश है, तब तो वह जैसा ज्ञान 
योगियो का जीव परमात्मा का अंश हे, वेसा ही दुष्ट डाकुओं 
का भी जीव परमात्मा का ही अंश है । जीवमात्र परमात्मा का 
अंश हैं, यह जैसा भगवद्गीता में कहा है, वैसा ही वद 
में- पुरुषसूक्त में भी क । पुरुष का एक अंश इस विश्वर्म 
वारंवार जन्मता हे, यह बात पुरुषसूक्त में कही हं । अस्तु, 
इस तरह चार वर्णाके मानवों का जीव जेसा . परमात्मा का अंश 
है, वेसा ही चोर, डाकू, लुटेरे दुष्टों का भी जीव परमात्माका ही 
अंश है । तत्त्वतः सब की एकता है । 


>>) «a? 


इसी ate आंख में सूये का अंश, जिह्वा में जल का अंश, 
नासिकामें पृथ्वीका अंश और अन्यान्य इंद्रियों में ओर अव 
यवों में अन्यान्य देवताओं के अंश आकर वसे हैं। ये जेसे 
सत्पुरुष के देह में वसे इई, वसे हो दुष्ट दुजर्नोके देहो में भी 
वसे sl देवताओं के अंशा के निवास की दृष्टि से भी सब 
मानवा की, सब प्राणियों की समता है।इस रीति से ३३ देवता- 
ओं के अंश और परमात्मा का अंश शरीर में आकर रहे हैं, 


.इस दृष्टि से सब के देइ समान हें । प्रत्येक देह में ३३ देवता- 


ओं के अंशों के साथ परमात्मा का अंश रहता हे । देह सजन 
का हो या दुर्जन का, उसमें परमात्माके अंशके साथ देवता- 
ओं के अंश रहते ही हैं । 

अतः वेद्‌ का कथन यह हे कि, जिस तरह चार वणा में 
विद्यमान जनता संसेव्य है, उसी तरह चोर, डाकू आदि भी 
वैसे ही संसेव्य हैं। पर सजनों की अपेक्षा दुजेनों की सेवा 
अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योंकि इन दुष्ट मानवों की 
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(६) रुद्रदेवताका स्वरूप 


दुष्टता उन के शारीरिक ओर मानसिक विकृति के कारण 
होती है। 

सेवा उसकी करनी चाहिये, जिस के लिये सेवाकी 
आवश्यकता है । जैसे किसीको सर्दी लगती हों, तो उसको 
कंबल देना चाहिये, प्यासेको जल, भूखेको अन्न, रोगीको दवा 
आदि देना सेवा है । जो तृप्त हे, उसको अन्न देना सेवा नहीं 
है । सर्वत्र न्यूनता, हीनता, विकृतता की पूर्तिके लिये ही सेवा 
हुआ,करती है । रोगी-की सेवा शुश्रषा उसमें उत्पन्न विकार 
अथवा न्यूनता को दूर करनेके लिय की जानी चाहिये । इसी 
तरह चोर, डाकू, आततायी, लुटेरे, ठग, कपटी आदि जो 
गुनहगार है, वे यकृत, Sal या मस्तिष्क की विकृतिके कारण 
अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजकीय दोषोंके कारण गुनाह 
करनेके लिये प्रवृत्त होते दें । देखिये, यक्त बिगडनेसे मस्तिष्क 
बिगडता हे और क्रोधी प्रकृति बनती हे, जिसका परिणाम खून 
RAIS होता है । दरिद्रताके कारण त्रस्त हुआ मनुष्य चोरी 
की ओर झुकता है । इसी तरह अन्यान्य कुप्रवृत्तियोके कारण 
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय AF- 
तियाँ उत्पन्न होती हैं । इसलिये जेसे ज्वरके रोगी चिकित्सा- 
द्वारा संसेव्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू, खूनी, आततायी भी 
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय 
चिकित्सासे सेवा करनेयोग्य हैं । 

आजकल इन चोर, डाकू आदिकोंको ASAAN बंद करते 
हैं, कोडोसे मारते हैं अथवा खूनियोंको फांसी देते हैं । पर बेद 
कहता हैं कि, यें भीवेसे ही aS अवतार हैं, जेसे उत्तम ब्राह्मण 
और श्रेष्ठ कषत्रिय । अतः ये भी सेवाके योग्य हे । उनकी सेवा 
करके जिन दोषोंके कारण उनमें कुप्रवृत्तियां उठी, उनको दूर 
करके उनकी तनदुरुस्ती अथवा मनदुरुस्ती करनी चाहिये। संदैक्य- 
वादको भूमिकाके अनुकूल ओर Fes द्वारा कथित उपदेशके 
अनुसार चोर भी ईश्वरका रूप है और वह भी सजनके समान 
ही सेवाके योग्य दै । यदि ठीक तरह इस ईश्वरे रूपकी सेवा 
होगी, ता जो उस इश्वरके रूपमें अप्रसन्नता थी, वहां सुप्रसन्नता 
होगी आर वेही लोग समाजमें प्रसन्नता बढायेगे । सदैक्यवादसे 
अर्थात्‌ वैदिक दृष्टिकोन धारण करनेसे इस तरह चोर ओर 
डाकू भी दिव्य भावप्रकाशनका अवसर मिलनेसे देवत्वकों प्रकट 
कर सकते gI सेवा तो अप्रसन्नकी प्रसन्नता करनेके लिये ही 
की जाती है । इस विषयमें अधिक आगे लिखा जायगा । यहां 
किंचित्‌ दिग्दशनमात्र लिखना पर्याप्त है। 


यहांतक मानवी प्राणियों के रुद्र के रूपों का वणन हुआ, अब 


अन्य प्राणियों के रूपों में जो रुद्र का अवतरण हुआ है, उस 
विषय में देखिये 


प्राणियों में रुद्र के सूप | 


१. अश्वः = घोडा [ २४] 
२. at = कुत्ता [२८] 
३. ब्रज्यः = वज अर्थात्‌ सालो Say पाळनेयोग्य 


गौ आदि पशु [ ४४] 
8. गोष्ठ्यः = गोशालामें पालनेयोग्य गौ आदि पछ [४४] 
५. शाभ्य; = बल आदि गतिमान्‌ पशु [ ३१] 
६. Ta: = घरॉमें पालनेयोग्य पशु, अर्थात्‌ गाय, भैंस 
बेळ, कुत्ता, fei आदि पशु [ ४४] 
कारकः = किरिः = सूवर, सूकर [ ४६] 


बिछोना, चारपाई, खटिया, तकिया आदि 
ट होते हैं, जिनको खटमल आदि नाम हैं 
वे कृमि [४४] 
९. रष्स्यः = हिंसक कृमिकोर अथवा जीव [३९] 
१०. Tate! = घन जंगलों में, पहाडों की गुफा 
रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि पशु [४४ ], गुहा 
रहनेवाले मनुष्य । 
११. इरिण्यः = उजाड मैदान में, रेतीले स्थानमै, जो 
भूमि उपजाऊ नहीं हे, वैसी 
अथवा कृमि [ ४३] 
१२. [खकत्यः = रेताले स्थान में रहनेवाले qg अथवा 
कृमिकोट [४३] 
१३. किंशिलः = पत्थरोंवाले स्थान में रहनेवाले og 
अथवा जीव [४३] 
१४-१५. पांसव्यः, TIR: = 
जीवजन्तु [ ४५ ] 
१६-१७. Hew: [ ४५], उवेयः [३३ | 
भूमिमं रहनेवाले जीव | 
१८. खल्यः = खलिथान में जो जाव रहते हैं [३३] 
१९. Ga: = [ सु-ऊर्व्यः ], उत्तम उपजाऊ भूमि में 
होनेवाला जीव | ४५ ] 
२०-२१. Brag: [४५], अव्यः, [३८], शुष्क 
स्थानमें, वर्षा न होनेवाळी भूमिमें होनेवाले जीवजन्तु । 


nim 


धूली में रहनेवाले 


उपजाऊ 
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adari oy (७) 


१२-३३. ga: [४५], asa: [३८] = RR 
स्थानमें रहनेवाल, वर्षाके स्थानमें होनेवाले जीवजन्तु। 

२४. अवथ्यः = छोटे तालाव में रहनेवाले जीव [३८] 

२५, उळप्यः = घास जहां उगता है, ऐसे स्थान में 
दोनेवाले कृमि { ४५] 

२९. शाष्प्यः = कोमल घासके ऊपर रहनेवाले कृमि [४२] 

२७-२८. पणः, quae: = पत्तोंपर रहनेवाले जीव- 

जन्तु [४६ ] 

२९-३०. पथ्यः [ ३७], प्रपथ्यः [ ४३], = मार्गों 
पर रहनेवाले जीव, मार्गोके रक्षक । 

३१. TCA: = पढाडके निम्न स्थानमै रहनेवाले प्राणी [३७] 
अथवा पहाडियों की तराईपर निवास करनेवाले मनुष्य । 

३२. आतप्यः = धूपे रहनेवाले प्राणी [ ३८ ] 

३३. ara: = वायुरूप में रहनेवाळे प्राणी [ ३९] 

३४. धीध्ञ्यः = शुष्क aed में रहनेवाले [ ३८ ] 

३५. मेष्यः = मेघ में रहनेवाले प्राणी [ ३८ ] 

३६-३७ RIE: [ ३७, ४४ ], कूप्यः [३८] = Fă 
में रहनेवाले प्राणी, कूप के पास रहनेवाले मनुष्य । 

३८-४६. कुल्यः [३७], Rea: [४२] = जल- 
प्रवाहूमें अथवा प्रवाहके समीप रहनेवाले प्राणी, जल प्रवाह 
के पास रहनेवाले मनुष्य । 

३९. सरस्यः = तालाव के समीप अथवा तालाव में 
रहनेवाले जीव या मानव È २७] 

४०. नादयः = नदी में अथवा नदीके समीप रहनेवाळे 
जीव या मानव [ ३१, ३७ ] 

४१. वेशन्तः = छोटे तालावमें रहनेवाल जीव [३७] 
अथवा मनुष्य | 

४२. तीथ्यंः = तीर्थस्थान में रहनेवाले , ये 

तीथानि प्रचरान्ति (६१) =जो ती चरते 


[४२] 
थो में वि 


` 8३. Hea = लहरों में रहनेवाले [३१] 


88. प्रवाह्य = प्रवाह में रहनेवाले [३१ | 

४५. पायः = परतर में रहनेवाले [ ४२ ] 

येः = नदीके इधरके तीरपर रहनेवाले [ ४२ ] 
= जलके फेनमें रहनेवाले [ ४२ | 

= द्वीपमं रहनेवाले, टापूमें रहनेवाले [ २१] 


४९. निवेष्प्यः = पानीके भंवरमें रहनेवाले [ ४४] 

५०. JAT: = sat पानी स्थिर रहता है, ऐसे स्थानमै 
रहनेवाले [ ४३ ] 

ये सब रुद्र जलस्थानोंमें रहनेवाले प्राणियोंक्रे रूप हैं। और 


देखिये-- 


५१. हृद्य्यः = हृदयमें रहनेवाले ( ४४ ), हृदयको 
प्रिय लगनेवाले स्थानमें रहनेंवाले । 

५२. वास्तुपः = घराका संरक्षण करनेवाले [ ३९ ] 
पहरेदार । 

५३. वास्तव्यः = घरोमं रहनेवाळे [ ३९ ] 


“ घास्तव्य तथा वास्तुप ' ये दो पद सवसाधारण मानव- 


जातिके वाचक हो सकते है । क्योंकि प्रायः मानव घरोंमें रहते 
और घरोंकी रक्षा करते हैं | 


सर्वसाधारण: रुद्र । 
१. उपवीति = यज्ञोपवीत अथवा उत्तरीय धारण करने- 
वाले [ १७] 
२. उष्णीषी = पगडी अथवा साफा धारण करनेवाले [२२] 
३. हिरण्यबाहुः = बाहुओपर सुवर्णभूषण धारण 
करनेवाले [ १७ | 

8. कपदीं=जटा अथवा शिक्षा धारण करनेवाले [२९, ४८] 

५. व्युप्तकेशः = जिनके बाल कटे हैं, हजामत बनाये 
हुए [ २९ ], विशिखाखः [ ५९ ] = शिखा न रखने - 
वाळे, सिर सुडन करनेवाले । 

६. सोम्यः = शान्त [ ३९ ] 

७. यास्यः = नियमन रहनेवाळे [ ३३ ] 

८. क्षेम्यः = आराम देनेवाले [ ३३ ], घरमै रहनेवाले, 

९-११. आशु, Wea, अजिर = alga करने- 
बाले [ ३१ ] 

१२-१९. महान्‌ [ २६ ], सवृद्ध [ ३० ], पूवज [ ३२], 
ज्येष्ठ [३२], अग्ऱ्य [३० ], प्रथम { ३० ], बृहत्‌ 
[२०], वर्षीयस्‌ [३० ], बृद्ध [ २९ ],5 बडा, ज्येष्ठ. 
श्रेष्ठ, पूवज । 

२०-२६. अभैक [२६ |, ह्व [३०], वामन [ २०], 
मध्यम [ ३२ ], अपर-ज [ ३२ ], कनिष्ठ, [२२] 
अवसान्य [ ३३] = छोटा, कनिष्ठ, बालक, निकृष्ट, 


२७. बुध्न्य = तह में रहनेवाला [ ३२ ] 
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२८. ATTA = अज्ञानी [ ३२ ] 

२९-३०. ताम्र, अरुण [ ३५ ] = विलोहित [ ७,५२, 
५८ Jaa | ६], सस्पिजर | १७] लाल रंगबाले, 
३१. आक्न्दयन्‌, उञ्चेघोषः = गर्जना करनेवाला 


[ १९ ] 
३२. aga = सोनेवाला [ २३] 
३३. जाग्रत्‌ = जागनेवाला { १६ | 


३४. qaia: = लेटनेवाला [२३] 

३५. आसीन; = बेठनेवाला [ २३ J 

३६. तिष्ठत्‌ = खडा रहनेवाला [ २३ ] 

३७. धावत्‌ ।डनेवाला [ २३ ] 

यहां नानाविध प्राणियों के नाम हैं, तथापि इनमें कईपद 
मानवप्राणियोंके भी वाचक हो सकते हैं, जैसा देखिये- गव्हरष्ठ 
[ ४४ ] यह पद सिंहव्याघ्रादि जंगली जानवरों का वाचक 
करके ऊपर दिया है, पर इस पदका अर्थ ' गुहा में रहनेवाला 
मानव ? भी हो सकता दै । जो Tera रहता है, वह गव्हरेष्ट दै । 
इसी तरह ` नाप्य = [ ३७ ] पहाड को तराइ पर रहनेवाला 
यह मानव भी हो सकता है, क्योंकि पहाडो की तराई पर 
मनुष्य भी रहते हैं । “ कूल्य ' { ४२] = नदीतीरपर रहने- 
वाला यह जैसा मानव, वेसाही अन्य प्राणी भी होना संभव है। 
इसी तरह अन्ततक समक्षन। उचित I ये पद्‌ प्राणियोंके 
वाचक हैं, फिर ये प्राणी मनुष्य हों अथवा अन्य हों। ये सब 
Badal के रूप हें । 


~ 


वास्तुपः-- [ ३९ ] यह पद घरोंकी सुरक्षा के लिये जो 
पहरेदार होते हे, उन का वाचक है। आगे ' उपवीति ' 
[ १७ ] आदि शब्द मानवा के ही वाचक हैं। व्युप्तकेश 
[ हजामत किये हुए |, विशिखासः [ शिखारहित, संन्यासी ] 


ये सब नि:संदेह मानवही हैं । 
इस के आंगे[ ३२-३७ ] जागनेवाले, सोनेवाले, लेटनेवाले 


ठनेवाले, दोडनेवाले ये सब जाति के प्राणी दो सकते हूँ, 


~~ n 


क्याक सभा A इन [क्रियाओं को करते द्‌ 


१२ ते २६ तकके शब्द भी बालक-तृद्ध, जवान-तरुण 
मध्यम-कनिष्ठ आदि अवस्थाओं के बाचक हैं, अतः ये 
पद्‌ सब ग्राणियों के लिये प्रयुक्त हो सकते हे । अतः इन 
अवस्थाओंमें रहनेवाले सभी प्राणी रद्रदेवता के रूप हैं । बालक 
तरुण, वृद्ध ये सब | इ, अर्थात सभी प्राणी रुद्र हैं । 


रुंदृदेवताका स्वरूप 


यहां प्राणियों की कोई भी अवस्था छूटी नहीं है, अर्थात्‌ 
सब अवस्थाओं में विद्यमान सब प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं 
यह यहां सिद्ध हुआ । पशुपक्षी, मानव, कुमिकीट, पतंग सभी द्ध 
के रूप हैं । इसी तरह सूक्ष्म कमि मौ स्द्र हैं, जो जलों और 
अन्नोद्वारा मनुष्यादि प्राणियों में प्रविष्ट होकर नाना प्रकारके रोग 
उत्पन्न करते हैं । इनकी भयानकता प्रसिद्ध है-- 
सूक्ष्म रूद्र | 
ये अन्नेषु विविध्यान्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ । 
(वा. १६-६२) 


| अन्नो में तथा जलमें रहते है ओर अन्न खानेवालो 
प जे 


पीनेवालों में नाना प्रकार की पीडा उत्पन्न करते हैं, 
ये भी सूक्ष्म रोगक्कमि रुद्र के रूप हैं। 


वक्षरूपी रूद्र । 


१. वृक्ष ( ४० ) = वृक्ष, पेड, वनस्पति | 
२. हरिकेश ( ३० ) = हरे रंगवाले पत्तेरूपी केश जिनको 


इस तरह वृक्षवनस्पति भी रुद्र के रूप हैं । 


इश्वरवाचक रुद्र । 
अब ईश्वरको इस ETA ' विश्वरूपं ' कहा है । क्योंकि 
जब सभी रूप परमात्मा के हैं, तब विश्व के सब रूपों को 
कहां तक गिना जाय ? एक वार ' विश्वरूप ' कहा, तो 
उसमें सब रूप आ गये, इसलिये ये नाम देखिये-- 
१. विश्वरूपः ( २५ ) = विश्वका रूप धारण करनेवाला, 
२. विरूप (२५ ) = विविध रूप धारण करनेवाला, 
३. भव ( २८ ) > सबका उत्पादक, 
४. शच ( २८ ) = प्रलयकर्ता, 
५. भगवः, ईशान; (-४३ ) = भगवान्‌ , ईश्वर, 
६, भवस्य हेतिः ( १८ ) = dar के दुःखा को दूर 
करने का साधन । 
ईश्वर सब का कल्याण करता है, इसलिये निम्न लिखित पद 
उस में साथ होते हैं-- 
कल्याणकारी रुद्र । 
३८-४०. शिव, शिवतर ( ४१ ), शिवतम (५१) 
कल्याण RAAB । 
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४१-४२. शंसु, शकर ( ४१ ) = शांति करनेवाला 
४३-४४. मयोभव, मयस्कर (४१) = सुख देनेवाळा। 
8५. अघोर ( 
8६. सुमंगल ( ६ ) = जो मंगल हे। 
8७. WF ( ४० ) = शांतिषुख का दाता । 
४८. मीढुष्टम ( ५१ ) = सुखदाता । 
8९. त्विषीमत्‌ ( १७) = तेजी । 
५०. विधुत्य ( ३८) = 
५१-५२, शिपिविष्ट, सहस्राक्षः ( २९ ) 
किरणों से युक्त, तेजखी । 


) = जो भयानक नहीं दे, जो शांत है। 


बिजली के समान तेजस्वी । 
= azai 


यहां तक जो रुद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठकों को 
पता लग सकता हूँ कि, तमाम विश्वरूप ह्यो परमेश्वर का रूप है, 
इस रूप में सब रूप आ गये | सुर्य चंद्रके रूप, जल, पृथ्वी, 
आमि, विद्युत्‌ के रूप, सब प्राणियोंके रूप, सब जन्तुओ के रूप 


~ 


इसमें आ गये हैं । 

स्थावर-जंगम में राजययन्त्रके कर्मचारी, राजा, मन्त्री, 
नाना प्रकारके ओहददेदार, प्रजाजन, सैनिक, योद्धा, क्षत्रिय, 
faai, बालक, वृद्ध, तरुण, पशुपक्षी आदि सब आते हैं, जो 
परमात्मा के ही रूप हैं । यहा तो सदेक्यवादद्वारा बताया जा 
रहा हैं । इसलिये परमेश्वर के रूप में राज्ययंत्र का अन्तर्भाव 
होना खाभाविक दै । सब राज्य-यन्त्र ईश्वर का खरूप हे । 
इस विषय में इस यजुर्वेद के रद्राध्यायद्वारा जो गूढ उपदेश 
दिया है, वह इस लेख में प्रकट करना है । 

सद्रदेवता संहार की देवता हे, पर बह संहार जनता की 
भलाई करने के उद्देश्य में होता दै । इसलिये यह waar 
संघटना का कार्य भी करती है। इस देवताद्वारा जो संहार 
होता है, वह संघटना के लिये ही होता दवै । इस लिये रुद्रदेवता 
संघटना के लिये सहायक देवता है, यह बात यद्वां भूलनी 
नहीं चाहिये । 

रुद्रदेवता ईश्वर का दी रूप है । ईश्वर संहारकारी है, वैसा 
रचनाकारी भी दै । इसलिये जन्म ओर मृत्यु ये दोनों उसी के 
रूप Sl इसलिये संहार से घबराना योग्य नहीं इं जंगल तोडने 
के बाद उस लकडी से घर बनते हे, अर्थात्‌ वृक्षों का तोडना 
4 के बनानेका सहायक दै । इसी तरह संहार आगामी 
रचना के लिये आवश्यक ही है । 


A : 
आर Aid 


' जो केवल एकत्र गिनाये गये हें, उन का नाम 
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या ते ag शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी | 
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मुड जीवसे ॥ 
(dle य० १६।४९ ) 
जिघांसद्धयः ॥ २१ ॥ क्षयणाय च ॥ ५३ ॥ 
( वा० य० १६) 
wa दो तनुएँ हैं । एक ' घोरा ' तनु और दूसरी “ शिवा ' 
तनु । रद्र का घोर कर्म करनेवाला एक शरीर हे और कल्याण- 
कारक कमै करनेवाला दूसरा शरीर है । इसीलिये इस रुद्र को 
वेते ही “क्रूर ! भी कहते हैं। अस्तु । 
इस से ज्ञात हो सकता है कि, इस देवताके मिष से जसे विघ- 
टना के, तोडने के कार्यो का विधान है, वेसे दी संघटना के, 
संगठन के कार्यों का भी उल्लेख हे । शत्रु के साथ लडना और 
उस का नाश करना, इसका एक विघटनाका कार्य है और राष्ट्रकी 
घटना करना इस का दूसरा संघटनाका कार्य है। यह दूसरा 
कार्य अब वताना है । 
वा० Ao के अ० १६, Ño २५ में “ नमो गणेभ्यो 
गणपतिभ्यश्च वो नमः, नमो बातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च 
वो नमः ” कहा दे। यह गणपति-संस्था की महत्त्व की बात 
है । गणपतिके सहखनामो से ' गण, गणेश, गणपति, गण- 
मण्डल, गणमण्डळाध्यक्ष, महागणपाति ? आदि पद 
हैं । ये भी यहां देखने आवश्यक हैं । यही गणपति-संस्था रुद्र 
की शाधनसँस्था में प्रधान कार्य करनेवाली! संस्था है । गण और 
त्रात ये दो इन के संघटना के मूल भाग हैं । 
गण और वात | 
“व्रत! पालन करनेवालों के संघ का नाम ' त्रात ' है और 
“गण? RI 
` गण्‌ संख्याने ” धातु से ' गण ” शब्द बनता हे, अतः इस 
का अथ जिनकी संख्या निश्चित की गयी है, जो गिने हैं, जिन- 
की गणना की गयी है, ऐसा होता दै और एक aaa, एक नियम 
से, एक उद्देश्य तथा एक ध्येय के कारण जो इकट्ठे कार्य कर रहे 
हैं, वे“ त्रात ' है । तीसरा एक संघटना बतानेवाला पद इस 
र्धाध्याय में है, वह दे gee’ अर्थात्‌ पुन्न करके रहनेवाले, 
अनेक लोग मिलकर अपना जमाव बनाकर रहनेवाले । ' GH’ ' का 
अथे एकत्र मिलकर रहना है। रुद्रसंघटना के ये तीन भेद हैं । 


y 


वेदमं सभूत शब्द (वा. य. अ. ४०।९-११ में ) 
आया S| कारीगरों की संघटना ( व्यवसाय करनेवाली मंडली= 
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“कुंपनी? ) के अर्थ में यह पद है। “ संभूति, सं- 
भवन, संभूयसमुत्थान ' आदि अनेक पद मिलकर 
ब्यवसाय करने के अर्थ में भारतीय अथशात्र में प्रचलित हुए 
हैं। अनेक लोगोंने मिलकर बहुत धन इकट्ठा करके बडा 
व्यापारव्यवहार करने के अर्थ में ये पद प्राचीन काल से 
प्रयुक्त होते हैं । स्म्रतियों और अर्थान में इस तर की 
संघटना के विषय में विस्तारपूवेक उल्लेख ई $ यजुवद्‌ के 
चालीसवें अध्याय में उक्त“ संभूति, संभव ये पद मानवों 
के सांधिक जीवनविषयक व्यवहारके लिये आये हैं। पर रुद्वाध्याय 
में इस पदका प्रयोग नहीं हे, इसलिये हम यहाँ इस पदका 
विचार नहीं करेंगे । 

गण, ब्रात और Ga ये तीन पद रुद्र की संघटना के लिये 
इस रुद्राध्याय में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिये इनका विचार हम 
यहाँ करेंगे । 

१. * गण ' पदसे “ गणना किये गये, गिने हुए लोग, 

२. ' ब्रात ' पद से ` एक व्रत का पालन करनेवाले लोग, 

और-- 

३. ` पुञ्ज ' पदसे ` एक जातिके लोग ' बोधित होते हँ । 

जनगणना SAB बात ' गण aes बोंधित हाता ॥ 
खरको शासनसंस्थामें जनोंकी गणना की जाती थी, यह इससे 
सूचित होता दै । विना गणना किये “ गण ? बन ही नहीं सकते । 
इसलिये जहां गर्णोका राज्य होत। हे, वहां जनगणना अवश्य 
होती है । महादेवके भूतगण प्रसिद्ध हैं। इन aÀ जन- 
गणना की जाती थी । ये ही गण स्ट्रशासनमें प्रमुख घटक माने 
गये हैं । 

एक नियमक्रा पालन करनेवाले, एक कार्य करनेवाले, एक 
उद्देरयसे संघटित हुए, एक घ्येयको माननेवाले जो लोग होंगे, 
उनके समूहका नाम “ व्रात दै । कर्मव्यवसायसे, व्यापार- 
व्यवहारसे ये ब्रात नामक संघ निर्माण होते हैं। सैनिकंक्रे समूहों 
क भी य नाम मस्त्सूक्तमे प्रसिद्ध हे । एक ही AA एक ही 
कमम ळगनेक कारण इनमें सांघिक बल बढा चढा रहता हैं । 


पूवक र्द्रसूक्तत * गण, गणपाति, वात, बातपति ' 
ऐसे पद आये दें । अर्थात्‌ इन संघोंका एक अध्यक्ष भी रहता 
हैं। इस अध्यक्ष का कार्य अपने संघका हित करना होता 
है । ( आजकल Union, Guild आदि श्रमजीवी लोगोंके 
संघ और उनके अध्यक्ष रहते हैं, वैसे हो यहां ये दीखते हैं । ) 


इंद्रदेवताकां खरूपं 


a 


इससे पूर्व कदा है, ' गण, गणमण्डल, गणमहामण्डल ! 
ऐसे संघेसे छोटे और मोटे संघ हुआ करते हैँ । इसी तरह 
‘TAM, गणपति, गणमण्डलेश, गणमहामण्डलाचि- 
पति, महागणपति ' आदि नाम गणपतिसदस्तनामोंमें संघा- 
धिपतियोंके दिये हैं। इससे इनके कतंव्योंका ज्ञान हो सकता है 
और ये संघ अपने संघमें रहनेवाले लोगोंके लिये क्या कार्य 
करते हैं, इसका भी ज्ञान इन नामोंके मननसे हो सकता है। 

‘aa’ के लिये “ पुंजपति ' नहीं है।“ पुंजिष्ठ ' पदही 
है । अर्थात्‌ इस नामके Gan कोई अध्यक्ष नहीं होता था। ये 
संघके सभी सदस्य मिलकर अपना प्रबंध किया करते थे । 


पुंज के सदस्य see होते हैं और वे सबके सब अपना संघ 
का हित या प्रबंध करने के लिये जो कुछ करना होगा वह कर 


~ 


लेते हैं । इनके नाम से यह सिद्ध होता है कि, ये संघशासक 


हैं। इन संघशासकों में कोई एक मुखिया नहीं होता । अतः ये 


SE TAS डेड ए स्थ ~ a 
पूरे पूरे ' समाजशासक ' होते हे । इस पुंजव्यवस्था से गण और 
Ald की व्यवस्थाम कुछ भिन्नता है । पाठक इस भेद को ध्यान 
में अवश्य धारण करें । पुंज का जाति के साथ संबंध है और 


ऐसा जातीय समाजशासन इस भरतखण्ड में कई जातियों में 


प्राचीन काल से इस समय तक प्रचलित है । 

ये गण ओर ब्रात संघ कार्य, व्यवहार, धंधा, उद्योग, 
सिद्धान्त या ध्येय के साथ संबंधित हैं । पुंज के समान जाति के 
या कुल के साथ संबंधित नहीं हैं । इसीलिये गण और ब्रातके 
qa दूसरे व्यवसायों का वाचक कोई पद अवश्य रखना चाहिये, 
तब इस व्यवस्था की कल्पना ठीक तरह ध्यानमें आ सकती है । 


वा० JARA १६ वें अध्यायमें ऐसे अनेक घंधोंके पद हैं, उनको 


७ 


इस के साथ जोड दें । देखिये, eda ये संघ सिद्ध होते दैं-- 
घंघा संघ 
भिषक्‌ ( वैद्य ) fasan ( वैद्यों का संघ ) 
वणिक्‌ ( वैश्य ) वणिरगण ( व्यापारियों का संघ ) 
क्षत्ता ( बढई ) agan ( बढइयों का संघ ) 
तक्षा ( तर्खाण ) तक्षगण ( तर्खाणों का संघ ) 
रथकार (रथ बनानेवाला) रथकारगण ( गाडी बनानेवाळॉ 
का संघ ) 
कुलाळ (Sree) कुलालगण (grg का संघ ) 
इस तरह कायव्यवह।र करनेवाले घन्धेवाला के गण दात 
थे और शर्ते लगाकर, नियम बांधकर एक ध्येय से प्रेरित दोकर 
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गण ओर व्रात 


जो संघ बनते थे, वे ' त्रात ? कहलाते थे। उतने नियमों 
का, उतनी शर्तोका ही बन्धन उन व्रातनामक संघवालॉपर रहता 
था । ब्रात संघके सदस्य अन्य व्यवहारके लिये स्वतंत्र समझे 
जाते थे। ` गण ” व्यवस्थामें हरएक सद्स्यपर अन्य सदस्योंके 
हितादितकी जिम्मेवारी पूर्णतया रहती थी, पर ' ब्रात ' व्यवस्थामें 
उतने निश्चित त्रतकी मर्यादा तक की ही यह जिम्मेवारी रहती 
यी । गणमें उत्तरदायित्व अधिक और ब्रातमें नियमानुकूल 
मर्यादित रहता था । इस कारण गणमें प्रविष्ट होनेवालोंको लाभ 
भी अधिक होते थे और aad उसको अपेक्षासे लाभ भी कम 
होते ये । 

विचार BAG पता चलता हे कि, गणसंस्थामें संमिलित होने- 
वाले सदस्योंका हित करनेका पूर्णतासे उत्तरदायित्व गणे अधि- 
छातापर रहता था । इसलिये गणेश अर्थत गणके अधिष्ठाताका 
तथा गणपति अर्थात्‌ ATS पालनकर्ताको गणके प्रत्येक सदस्यके 
हितकी सब जिम्मेवारी उठानी पडती थी । अर्थात्‌ ana प्रविष्ट 
सदस्य बीमार हुआ, युद्धमें जखमी हुआ, किसी अन्य आपत्तिमे 
फंसा, तो ऐसी सब आपत्तियोंका निवारण करनेके लिये सुप्रबन्ध 
करनेका कार्य गणपतिको करना पडता था। यह भाव निम्न- 
लिखित नामेसि ज्ञात होता दे- * गणभीतिहर, गणदुःख- 
प्रणाशन, गणभीत्यपहारक, गणसोख्यप्रद्‌, गणा- 
भीष्टकर, गणरक्षणकर्ता, ' ऐसे अनेक नाम हैं, जो बताते हैं 
कि गणोंका सब प्रकारसे हित करनेके लिये गणोंके अध्यक्षको 
अनेक प्रकारका योग्य प्रबंध करना पडता था | 

“ जरात ' के विषयमै जिम्मेवारी थोडी होती हे i जिस नियम 
या श्तसे वह व्रात संघटित होता था, उतना ही उत्तरदायित्व 
संघाधिपतिपर रहता था । अन्य बातोंके विषयमे उसको देखने 
की आवश्यकता नहीं होती थी । 

गण व्यवस्थामें छोटीमोरी कई संस्थाएं थीं, जो निम्नलिखित 
नामोंसे ज्ञात हो सकती हैं- * गणप, गणवर, गणेश, गणपति, 
गणाधीश, गणाग्रणी, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणेकराट्‌ , गणाधि- 
राज, गणनायक, गणमण्डलाध्यक्ष ? ये पद एक अर्थके वाचक 
नहीं हैं। प्रत्येक पदमें अधिकारका भेद हे और तदनुसार छोटे 
या बडे संघका भी वह सूचक है | 

गणमण्डलाध्यक्ष वह है, जो अनेक AMS संघोंका अध्यक्ष 
S है । गणनायक वह है, जो गणोंको चलानेवाला है । गणप 
वह दै कि जो गणोंका पालन करता है। ये सब पद गणशासन 


(११) 


को प्रणाली बताते हे । इन सबका विचार BAG इस शासन- 
सम्बन्धी सब बातोंका पता लग सकता हे, पर हमें इस लेखमें 
गणपतिसंस्थाका पूर्ण विचार करना नहीं है, प्रत्युत स्द्रशासन- 
संस्थाका विचार करना है । इसके अन्तर्गत गणपति पद aaa 
गणपतिसंस्थाका थोडासा विचार करना आवश्यक हुआ, अतः 
अतिसंक्षेपसे यह विचार यहां किया है । 

अपना प्रकृत विषय ठोक तरह समश्षमें alas लिये यजुर्वेद 
अ. १६ में आये गण और गणपति का थोडासा अधिक विचार 
करन। आवश्यक हे । विचार RAS लिये मान लीजिये कि 
' रथकार-गण? हे, अर्थात्‌ गाडियाँ बनानेवालोंका एक संघ 
È अधिराज्यमें स्थापन हुआ हे । इसका एक अध्यक्ष होगा, 
जिसका नाम ' रथकार-गणेश ' दोगा । इस अध्यक्षका प्रथम 
कर्तव्य है अपने संघमें स्थित सद्स्योंकी गणना करना, एक 
पुस्तके अपने सदस्योंके नाम, स्थान तथा उनकी आवश्यकता- 
ओका लेख तैयार करके सुरक्षित रखना। अपने गणको अर्थात्‌ 
संघसद्स्यको कार्य न होगा, तो उसको कार्य देना, भोजनका 
प्रबंध न होगा तो करना, बीमार होनेपर दवाका प्रबंध करना, 
अर्थात्‌ काम लेना और उसके बदले दाम देना अथवा सुख- 
साधन देना। इतने वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आयी 
होगी कि, यह गणव्यवस्था कैसी होनी चाहिये । 

“गण-आति-हर ! यह नाम इस प्रबंधकी सुव्यवस्था का 
सूचक दै । गणव्यवस्थामें आये सदस्योंकी हरप्रकारकी आपत्ति- 
योंको दुर करना गणनायकका कतेव्य होता हे और वह उसको 
करना हो पडता है। सदस्य कर्म करनेके जिम्मेवार हैं, शेष 
जिम्मेवारी नायकपर रहती है । 

पाठक ऐसी कल्पना करें कि, इस रथकार-गण में १०० 
सदस्य होंगे, तो उन को उन के करनेयोंग्य काम देना, उन से 
काम करवा लेना और उन को सुखसाधन समय पर देना, यह 
इस गणसंस्था में अध्यक्ष का मुख्य FAA है । ऐसा प्रबन्ध 
करने के लिये देशभर केसी सुव्यवस्था रखना आवश्यक है, 
इस का विचार पाठक कर सकते हैं। यह रथकार-संघ के विषय 
में हुआ। 

इस के पश्चात्‌ ऐसे अनेक गणों का ' गण-मण्डल ' होता 
हे । जिस में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उप- 
कारण गणों का परस्पर सम्मेलन होता है ओर अनेक “ गण- 
मण्डलं? का मिलकर एक ' महागणमण्डल ' हुआ करता है। 
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हम पूवोक्त र्राध्यायमें देखेंगे।कि, गणमण्डल में AFR गण 
के साथ कौन से अन्य गण संमिलित हो सकते हैं। हमारे 
विचार से निम्नलिखित कारीगरोंका गणमण्डल रथकार-गणके 
साथ बन सकता g- (क्षत्तृगण ) बढइयोंका संघ, ( तक्षगण ) 
तर्खाणों का संघ, ( कर्मारगण ) लुहारों का संघ, ये आर ऐसे 
एक दूसरेके साथ सम्बन्ध रखनेवाल अनेक कारीगरों के गणोंका 
मिलकर यह गणमण्डल होगा | 

इस गणमण्डल का एक अध्यक्ष होगा | उसका कतेव्य सब 
गणे का हित करना होगा । इस तरह सदस्यों का गण, गणां 
का गणमण्डल और गणमण्डलों का महागणमण्डल होता है । 
ऐसा संघों का यह जाळा देशभर फेला रहता है। यह हे 
गणशासन की आयोजना । 

wae में जा नाम गिनागे हैं, उन में जो कार्यव्यवहार के 
वाचक नाम हैं, उन सबके ऐसे गण हैं, ऐसा समझकर इस 
रुद्रशासनप्रणाली का विचार करना चाहिये । तब वैदिक गण- 
शासन का महत्त्व ध्यान में आ सकता है । यहां प्रत्येक के संघ 
का स्वतन्त्र विचार करके लेख को व्यर्थ बढाने की आवझ्यक- 
ता नहीं है। रुद्र की शासनव्यवस्था की कल्पना ही पाठकों को 
देना हे । ऊपर दिये वर्णन से वह व्यवस्था पाठकों के मन में 
आ गयी होगी । इस तरह ब्राह्मणवग में कईं गण अथवा संघ, 


क्षत्रियों में अनेक गण अथवा संघ, इसी तरह वेश्य और गुदा ` 


x.o ९ ~ ~ ~ 
में भी कार्यव्यवद्दार तथा व्यवसाय के गण बनाने से यह स्द्र- 
शासनप्रणाली परिपूर्ण होती दै । 


राष्ट्र में कोई मनुष्य गणव्यवस्था सं बाहर नहीं रहने पाय 
जिसके कम ओर व्यवहार की गणना नहीं हुई, ऐसा भी कोई 
अनुष्य नहीं रहना चाहिये। प्रत्यक मनुष्य को उसके करनेके 
लिये सुयोग्य कार्य मिलना चाहिये और उस कम के बदले 
उसको कर्मफलखरूप आवश्यक सुखसाधन प्राप्त होने चाहिये । 
यहृ इस गणव्यवस्था का मूल सूत्र है । 


प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशलता के साथ 
समाप्त करना चाहिये, कम के फलस्वरूप सुखसाधन देना इस 
शासनसंध्था की जिम्मेवारी है। कमे करनेपर हरएक को 
आवश्यक सुखसमाधान मिलने ही चाहिये । आवश्यक सुख- 
साधनों में रहने के लिये सुयोग्य स्थान, भोजन के लिये योग्य 
ओर आवश्यक अन्न, पीने के लिये उत्तम जल, ओढने के लिये 
आवश्यक Fa, बीमारी की निवृत्ति के लिये चिकित्सा के साधन, 


इद्रदेवताका स्वरूप 


धमेसंस्कार के समय पर होनेकी व्यवस्था, विद्या को पढाईको 
व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवश्यक गुरूपदेश 
आदिका समावेश होना स्वाभाविक है । जो सदस्य उत्तम घर्मा- 
नुकूल रहेंगे, उनका इस व्यवस्था से कल्याण होगा | पर जो 
नियमभंग करेंगे, उनको कठोर दण्ड देना भी इस रुद्रशासन के 
प्रबंधद्वारा ही होता रहता है । उसमें क्षमा नहीं होगी । 


~ 


BAT में जा नाम कार्यव्यवहार करनेवालोके fray हैं 
उतने ही कार्यव्यवहार करनेवाले हैं, ऐसी बात नहीं हे । किसी 
देशविशेषमें इससे न्यून वा अधिक भी कायंव्यवहार करनेवारे 
लोग हो सकते हें । वहां की स्थिति के अनुसार न्युन वा अधिक 
गणों की व्यवस्था होगी । उस रुद्राध्याय के वर्णन में इस 
GA शासनव्यवस्था का पता लगने के लिये केवल सुचनामात्र 
उल्लेख हे। उस अध्याय में “गाण, गणपति ' तथा ' ब्रात, 
व्रातपति ! एसे नाम लिखकर इस गणशासन के व्यवहार की 
सूचना दी है । परन्तु प्रत्येक धंधेवाले के साथ ` गण ' शब्द 
उस अध्याम में लगाया नहीं हे ag उन धंधेवाले नामों के 
साथ लगाकर इस शासन की कल्पना पाठकों को करनी 
चाहिये, इसीलिये ae लेख लिखा हे । 

उक्त अध्याय में कई पद सर्वसामान्य भाव बतानेवाले हैं, 
उन्हें देखिये- ( उपवीती ) यज्ञोपवीतधारी, ( उष्णीषी ) 
पगडीधारी, ( कपदी ) शिखाधारी, (व्युप्तकेश ) जिस के 
बाल कटे हैं । ये पद सामान्य हें । प्रत्येक वर्णके लोगों को ये 
पद लगाये जा सकते हैं। ' उपर्वाती ' ये 
प्रयुक्त हो सकता हे, शेष तीना पद सब मानवोंके । 
हो सकते हैं । 


इसी तरह ( खपत्‌) सोनेवाला, (जाग्रत्‌) जागनेवाला, 
(शयानः) लेटनेवाला, (आसीनः) बेठनेवाला आदि पद 
सवेसामान्य मानवों के लिये अथवा प्राणियों के लिये लगाये जा 
सकते हैं | तथा (महान्‌) बढा, (ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ, (प्रथम) 
पहिला, ( कनिष्ठ ) छोटा आदि पद भी सामान्य पद है, जा. 
हरएक प्राणी के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं । ऐसे सामान्य पद 
इस अध्याय में कौनसे हैं, उनका पता पाठकों को उक्त पदों 
का अर्थ देखने से छग सकता है । ऐसे सर्वसामान्य पद छोडने 
चाहिये, और शेष पदों में जो पद कामधंधेके सूचक हैं, व्यापार 
व्यवहार के सूचक तथा बिशेष उद्यम के सुचक हैं, उनके 
साथ हो यह “गण ? पद अथवा ' त्रात ' पद लग सकता 
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गण ओर त्रात 


cS ASG Os ~~ 
हैं ।ये गण, बात और पुज' पद सब व्यवसायों के 
साथ लगनवाले पद हूँ । उदाइरणके लिये इभ कुछ एसे गण 
बता देते ई— 


ब्राह्मगवण में- gean (aaas संघ ), श्रतगण 
(श्रुृतिशास्रज्ञो का संघ ) आधवक्तृगण ( उपदशक संघ) 


~ 


THAT (वद्या का सघ), इ. इ 


क्षत्रियवण में- क्षेत्रपति-गण ( खेतोक्रे मालिकों का 
सघ), रथांगण ( रथियोंका संघ) स्वायुघगण ( उत्तम 
VA चलानेवालों का संघ), दूरवधगण (दूर से वध 
करनेवाला का संघ ), इ. इ. 

वेश्यवर्णमें- वणिग्गण ( व्यापारियाँका संघ ), संग्रहीत 
गण (as बडे संग्रह [Store] Aaa संघ) पशु 
पातिगण ( पशुपालकों का संघ), इ. इ 

WRAN मं- रथकारगण ( गाडी बनानेवालों का संघ), 
JSR ( बाण बनानेवालों का संघ), कुळाळगण 
( कुम्हारों का संघ ), निषाद्‌गण ( निषादेंका संघ), इ. इ. 

इस तरह इस रुद्राध्याय का विचार करके जितने धंधेवाले 
यहां हैं और जितने कल्पना में आ सकते हैं, उतने के संघों 
की अर्थात्‌ उतने गणोंकी अथवा AS कल्पना पाठक कर 
सकते हैं । इस तरह गर्णोकी स्थापना के पश्चात्‌ अनेक परस्पर 
सहायक गर्णोका मिलकर एक गणमण्डल बनने की भी कल्पना 
| करें । प्रसेक गण का UE अध्यक्ष तथा गणमण्डल का 
प्रमुख बनाने का भी विचार इसी तरह हो सकता है इस 
संस्था के अध्यक्ष वा प्रमुख का कर्तव्य पूर्व स्थानमै बताया 
ही है । गणके सब सदस्यों का ठीक तरह योगक्षेम चलाना 
संघप्रमुखों का कतंव्य है। कर्म कुशलता से करना संघस्थों का 
कतेव्य हे । इस तरह बिचार करनेसे निःसन्देह पता लग सकता 
है कि, यह गणशासन की आयोजना अत्यंत उत्तम हे और बडी 


सुखदायी भी है । 

इस में कमकर्ताओ को चिंता नहीं दै, प्रमुखों को ही चिंता 
रइती हे । कमेक्रर्ताको इतनी हो चिंता रहती है कि, अपनी 
कारीगरी की अत्यधिक उन्नति करना | सबका योगक्षेम गणव्यव- 
स्थाके प्रबंधद्वारा यथायोग्य होता रहता है । 

शिक्षाका प्रबंध ब्राह्मणों के द्वारा विनामूल्य होता रहता है । 
रक्षाका प्रबंध क्षत्रिय करते रहते हैं । इसी तरह eal के 


`A N 


(33) 
व्यवसायों का प्रबंध होता रहता हैँ । 


ओर सब मानवा का 
योगक्षेम चलता है । ; 


' गणनायक? का काय गणके सदस्यों को चलाना है। 
हां नायक का अर्थ अधिपति नहीं है, परन्तु नेता अर्थात्‌ 
चालक हृ । आज क्या कतंव्य करना चाहिये, इस विषय की 
aka संमति अपने सदस्यों को देकर जो अपने संघ से उत्तमो- 
तम कार्य कराता रहता हे, वही गणनायक होता हैं । गण का 
इश, गण का पालक्न, गण का आंधपाते, गण का नायक ये सब 
विभिन्न कतव्य बतानेवाले पद हैं । इनके विभिन्न कव्य अच्छी 
तरह समझनेसे Camas का उपयोगित्व ठीक तरह ध्यान 
में आ सकता हैं । 


गण का आवष्टठाता जानता हे कि, अपने संघ में कितने 
कमकर्तो हैं, किसको किस वस्तु की जरूरत हे, उस की आवउय- 
कता का पूतता किस तरह करनी चाहिये, अपने संघ में 
कान बामार हे, किस वेद्य से उसकी चिकित्सा करनी योग्य é 
आद का [विचार गण का अधिष्ठाता करता रहता हें। गणमण्डल 
कै अन्दर अनक संघ संमिलित रहते हैं, उनके धंघोका परस्पर 
सबंध रहता हं आर वे धंधे एक दूसरे के साहाय्यकारी र्‌ृते 
& । इसालेय गणमण्डल की सुव्यवस्थासे सब गणों का सुख 
azal जाता है । 


गणमण्डला के मुख्य महागणमण SIJA के पास 
सभा प्रकार को व्यवस्था रहती हे । सारे कारीगरोंके सब पदार्थ 
उसके कार्यालयमें जमा होते हं और आ।वर्‍यकताके अनुसार 
वद्‌ पदाथ] का Gata करता इं । अनावश्यक IA क 
निर्माण पर वह प्रतिबंध रखता हैं, ओर आवश्यक्र वस्तुओं के 
निर्माण को प्रेरणा करता हे। एक वार इस तरह की सुव्यवस्था 
को कल्पना पाठककि मनमें उतर गयी, तो वे ही इस सब व्यवस्था 
के विषय में उत्तम कल्पना अपने मन में कर सकते हैं। इस 
ह से यह वा० यजुवेद का १६ वॉ अध्याय विशेष अध्यय- 
नय दै । साथ ही साथ वा० यजुर्वेद ३० वॉ अध्याय भी मनन- 
पूवक अध्ययन करनयोग्य हे । १६ वॉ अध्याय खदेवताके रूप 
बताने के लिये दै ओर ३० बाँ अध्याय नारायण पुरुष के रूप 

A 


बताने के लिये है। पर तत्त्वदृष्टि से दोनों का आशय 
ए ही है । 


यह गणशासनव्यवस्था वेद की आदश शासनव्यवस्था है । 
इस से प्रजा का हित अधिक से अधिक हो सकता हैं। प्रजा 
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घिक से अधिक क लये इसी माग से जाना 
का सुख अधिक से “तिज ae के लिये इ Ba 
नाहिये । इस में शासकों की व्यवस्था इस तरह wai & 


~ 


१. रुद्र = ( महास्द्र, महादेव ) = सर्वाधिपति | 
२. मंत्री = मन्त्री, सलाहकार | 
३. सभा, सभापति = ugam, राष््रसभापात, 
ग्रामसभा, प्रांतशमिति, आमंत्रण 
( मन्त्रीमंडल ) । 
8, गण, गणपति = गणोंकी नाना प्रकार के संघों को 
व्यवस्था | 
५, व्रात, वातपति = नाना प्रकार ब्रतनिष्ठ संघो की 
व्यवस्था | 
६. gig = maagi की व्यवस्था | 
यह व्यवस्था qa स्थान में बतायी है । गण, महागण, 
गणमण्डल आदि बडे बडे संघों भें से राष्ट्रसभा के सदस्य 
चुने जाते हैं और इस तरह राज्य का नियत्रण होता रहता 
है और वहां प्रत्यक्ष जनताके साथ रातदिन रहनेवाले ओर 
जनता की स्थिति देखनेवाले ही लोग आते हैं, इसलिथ उन 
का शासन जनहित कग साधक होता है । 


~~ म्य 


इस के साथ साथ निम्न लिखित कार्यकर्ता भी होते e— 


७, क्षेत्रपतिः = खेतों की रक्षा करनेवाले, 
८. वनपतिः = aÑ कौ पालना करनेवाले, 
९. स्थपतिः = स्थानों के पालनकर्ता, 


राष्ट्र की कक्षा चारों ओर की 
परिधि हे[ती है, वहीं की सुरक्षा 


~ nN AN 


१०. कक्षाणां पतिः = 


करने के लिय जो नियुक्त होते ' 


हैं, वे कक्षापति कहलाते 
स्थानों के रक्षक । 

११. पत्तीनां पतिः = पैदल विभाग के नेता, 

१२. सना, सनापतिः = सब प्रकार की सेना और उस 
के अधिपति, 

१३. समानी = सेना का संचालन करनेवाले, 

१३. आव्याधिनीनां पतिः = हमला करनेवाली सेना 

के नेता। 
इस तरह सेना की व्यवस्था इस रुद्रशासन में रहती हे। 
इस रुद्राध्याय में सैनिकों के नाम बडे विस्तारपूर्वक दिये हैं । 


~ 


पाठक उन सब को यहाँ रखकर उन का काये राष्ट्ररक्षा में 


> 
ह, गुप्त 


दद्वदेवताका LAT 


कितना है, इस का यथायोग्य विचार करें, उन सबको यहां 
पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
हॉकी रक्षाके लिये नियुक्त पहरेदार, 


१५. वास्तुपः = घरं 
१६. वास्तव्यः = लोग जहां रहते हैं, वहां रहनेवाला, 


१७. गहरष्ठः = गिरि 

१८. नादेयः, तोथ्यः = नदी तेरकर पार होनेके स्थानः 
पर रक्षा के लिये तथा सहाय- 
तार्थं नियुक्त, 

१९. AMAT: = रात्रीके समय JAR रक्षा करनेमें नियुक्त । 


कंदरों की रक्षाके लिये नियुक्त, 


इस तरह्द अनेकानेक पदोंसे पाठक योग्य बोध प्राप्त कर 
सकते हैं ओर रुद्र की शासनव्यवस्थाका पता भी इस से लगा 
सकते हैं । 

यहां पाठक देखें कि, रुद्राध्याय ( वा. aw. अ. १६) के 
विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेष प्रकार की 
गणशासन की प्रणाली का बोध यहां हमें मिला है । यह वैदिक 
व्यवस्था हैं और प्रत्येक प्रजाजनका इससे लाभ द्वो सकता है । 
इस विषय में बिखारपूर्वक बहुत कुछ स्पष्टीकरण करना 
आवश्यक हैं, परन्तु वेसा करने के लिये हमारे पास यहां स्थान 
नहीं है । 

एक रुद्रके अनेक रूप हैं। 

एक ही सुद्र के ये सब मानवी रूप हें । गण, गणपति ये 
दोनों रुद्र के रूप हैं । मन्त्री और राजा, सेना और सेनापति, 
क्षेत्र और क्षेत्रपति, वणिक्‌ ओर ग्राहक, शिष्य ओर गुरु ये 
सब सुद्र के रूप हैं । कोई मनुष्य, कोई प्राणी अथवा को 
वस्तु रुद्रका रूप नहीं, ऐसी वस्तु यहां नहीं है । 

यहां राजा भी ईश्वर का रूप है और प्रजा भी। दोनों 
मिलकर एक ईश्वरके दो रूप हैं। राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, 
मालक-मजदूर, घनी-सेवक्र, ज्ञानी-अज्ञानी ये सब LACS’ 
ही रूप हैं, अतः ये परस्पर की सेवा करनेयोग्य हैं। एक 
सत्ता केये अंश हैं। अतः सब की मिलकर एक हा सत्ता 
माननी चाहिये। यहां किसी की भी विभिन्न सत्ता नहीं: 
है । इम सब एक ही जीवन के अंश हैं, ag जानकर परस्पर. 
के सहायक व्यवहार हम सबको करने चाहिये । $ 

जिस तरह एक शरीर में सिर, आंख, नाक, कान, , मुख, 
जिह्वा, दांत, होट, गाल, बाहु, अगुलियां, हात, । पेठ, पाँच 
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आदि अनेक अवयव एक ही जीवनके अवयव हैं और पूर्णतया 
परस्पर सहायता करना इनका कर्तब्य हैं, सब का मिलकर 
एक जीवन है, यह जानना, मानना ओर उस एक जीवन के 
हितके लिये अपना समर्पण करना प्रत्येक अवयव का कतेव्य 
है, उसी तरह सब मानव एक ही जीवनके अंश हैं, यह जानना 
मानना ओर उस अखंड, अटूट, अनन्य एक जीवनका अयधिक 
हित करनेके लिये अपने जीवनकों लगाना, अर्थात्‌ पूर्ण की 
सेवाके लिये अंशने अपना अर्पण करना आवश्यक È । 


जो लोग शंका करते हैं कि सदैक्यवादसे राष्ट्रीय शासन किस 
तरह होगा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रकी उन्नति तथा राष्ट्रीय सेघटना 
किस तरह होगी, इस शंकाका उत्तर इस लेखमें दिया गया ži 
वेदने जनताकी उन्नतिके लिये ' सदेकयवाद्‌ Rar और इस 
वादसे सिद्ध होनेवाला राष्ट्रीय सघटनाका आदर्श भी मानवोंके 
सम्मुख गणव्यवस्थाद्वारा रख दिया । सदेक्यवादसे अनन्य- 
भावकी AAA होती है ओर सब प्राणियाँका मिलकर एक 
अखण्ड आर अटूट जीवन हँ, इसके विषयमै निश्चय होता है | इस 
निश्चयक पश्चात्‌ व्याक्ति व्यक्तिकी, संघ संघकी तथा जाति जाति 
का सवाम SIR, परस्पर सेवाशुश्रषासे जो सबकी उन्नति होती 
इ, उस उन्नतिको आयोजनाकी कल्पना इस गणसंस्थास पाठकों 
के मनम स्थिर हा सकती हे। इस तरद्द सदेक्यवादसे राष्ट्रोन्नति 
सिद्ध होती हे और इससे मानवताका भी पूण विकास हो 
सकता gi 


yv 


इस रुद्राध्याय में सब प्राणी MS रूप हें ऐसा कहकर संघ- 
टना का वैदिक संदेश दिया है । अन्य स्थानों में पुरुष, नारायण 
आत्मा, बरह्म आदिके सव रूप हैं, ऐसा बता कर वही संदेश 
दिया हे | सदेक्यवाद का तत्त्व यह हे कि, सबके रूप भिन्न 
होने पर भी सब की सत्ता तत्त्वतः एक मानना | यहां तरवतः 
भिन्न अनेक सत्ताएं नहीं हे । इस सदैक्यवाद्‌ के सिद्धान्त को 
व्यवहार में लानेके लिये छोट छोटे गणों में यह तत्त्व प्रथम 
MAVER तथा परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चाहिये । 
$ गणों के, संघों के ओर राष्ट्रके व्यवहार में लाना चाहिये 
ओर अन्त में मानवों के व्यवहार में छाना योग्य हे । इसका 
साग जो वेद ने बताया /हे, वह यह हे । इसका विचार पाठक 
ar | 

अस्तु । रुद्रदेवताका स्वरूप ओर उसका कार्यं इसका विचार 
यहांतक हुआ । पाठक रुद्रके Hale आधिक विचार करें और 


(१५) 


वेदका आशय जाननेका यत्न करें । यहां AB संपूर्ण मंत्रोंका 
संग्रह इसी प्रकारके मनन के लिये इकट्ठा किया है । 


मननीय विषय 

‘ex’ देवताका अतिव्यापक्र खरूप यहां बताया है । 
संपूर्ण विश्वमे एक ही एक रुद्र हे । उस रुद्रके ये सब रूप हैं । 
रूप अनन्त द्वोनेपर भी उन aad एक ही रुद्र व्याप रहा है । 
अर्थात्‌ विभिन्न रूपॉमें एक अभिन्न देव रदा हे ! 

यह केवल भारतमें ही है ऐसी बात नहीं हैं, परेतु भूमंडल 
पर जितने मानव या प्राणी हैं उन aad नाना रूपोंसे यही एक 

विराजता हं । इस रीतिसे विचार करनेपर तत्काळ ध्यानमें 
आ जाता हैं, कि संपूर्ण प्रथिवीपर रहनेवाली मानव जनता एक 
दी रुदके रूप हैं । यहां सब मानवोंकी एकता स्पष्ट सिद्ध हो 
रही है । 

पथिवीपर अनेक देश हैँ । वे gaa पृथक्‌ हैं ऐसा आज सब 
लोग मान रहे हें । भारतके उत्तरम तिब्बत दे, पूवेमें ब्रह्मदेश 
ओर चीन है, दक्षिणमें लंका है, पश्चिमे अफगाणिस्थान ओर 
ईरान ÈI इसी तरह युरोपमें, अमेरिकामें, आफ्रिकामें तथा 
आशियामें नाना देश हैं और उनमें नाना प्रकारके विभिन्न लोग 
हैं। आज ये देश आपसमें झगड रहे दे, युद्ध कर रहे हैं और 
हम एक नहीं ६ ऐसा मान रहे हैं । 

पर वेद कहता हे कि यह सब ' विश्वरूप ? war ही 
रूप है । किसी देशके ज्ञानी, शूर, वाणिज्यकर्ता और कारीगर 
ये सब रुद्रके ही रूप हैं । अर्थात्‌ वेदकी दृष्टीसे ये सब विश्वके 
रूप एक रुद्रके दवी रूप हैं । इस तरह वेदने सब बिश्वको बताया 
हैँ कि यह सब “ विश्वरूप ! एक अद्वितीय रूका ही रूप है। 

अर्थात्‌ तत्त्वदर्शसे ये सब मानव प्राणी रुद्रके ही रूप हैं । 
इस तरह तत्त्वदृष्टीसे एकता वेदद्वारा प्रतिपादन की है । सब 
पृथिवी भरके लोगोंके मनमें यह बात आ जाय, तो उनको 
तत्त्वतः इम अविभक्त हैं, यह समझमें आ सकेगा और सबकी 
सेवा करना अपना घर्म हे, यह बात AÑ आ जायगी । 

आज कई देश आगे बढे हें और कई पीछे रहै हें । आगे 
बढे हुए देशोंका कतेव्य हे कि, वे पाछे रहे हुओंकी सेवा करें 
आर उनका उन्नत कर । ये लोग पीछे रहे हैं इसका दोष आगे 
बढे हुओका है, यह एक वार वेदका उपदेश ध्यानमें आ जाय 
तो सब झगडे मिट सकते हैं । विश्वरूप तत्त्वतः एक है, एक 
दद हैं, वह जाननेपर झगडेका मूल ही दूर हो सकता है | 


w 
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(१६) रुद्रदेवताका स्वरूप | 


~> विश्वभरमें वैदिक धमका प्रचार करनेके लिये जाय और एक 
हारक ह _ _ एक देशमें इस धमेतत्त्वका प्रचार करें तो सवत्र वैदिक Ee 
आज सब भूमंडलपर इस वैदिक MAB प्रचार करनेवाले प्रचार हो सकता हे । 

श्रेष्ठ प्रचारक चाहिये । जो वेदके तत्त्वको वादात क तरह aad देवताका जो GET वर्णन किया है, वह यह By यह 
समझ कर, उसका उत्तम रीतिसे प्रचार कर आर GAA पाठक समझें, इस त्रिश्वमे विभिन्नता भी है और साथ साथ 
करनेका धमे सब देशोंमें प्रस्त करें । एकता भी है । जैसा हमारे शरीरमें आंख, नाक, कान, हाथ, 
बदके प्रचारक ऐसे होने चाहिये, कि जो वेदका गुह्य अर्थ पांवोमें भिन्नता भी दै और एक शरीरके ये अवयव हे, इस 
टोक तरह समझें हो और जिनको वेदके वचन gaza हों। कारण एकता भी Ne एथिवी भरकी मानवजातीके 

तथा देशदेशकी भाषाएं जिनके! आती हों। ऐसे प्रचारक विषयमे समझना ओर सबको विश्वसेवामें लगना चाहिये। 


| 


१ ज्ञानी पुरुष रुद्र हैं इसके कुछ वेदिक पद बताइये | 
२ क्षत्रिय वगेके रुद्रॉमें दस शब्द बताइये | 

३ वैश्य and रुद्र बतानेवाछे पांच पद बताइये | 

४ शिल्पी aid रुद्र पांच पदोंसे बताइये । 


आततायी वर्ग रुद्रोंके कुछ नाम बताइये | 


m s 


प्राणीयोके स्वरूपमें रुद्र हैं उनके दुस नाम लिखिये । 


AA 


सवसाधारण रुद्रोंके रूप बतानेके लिये दस नाम छिखिये । 


(J 


, ८ अन्न-पानीमेंसे रुद्र पेटमें जाते हैं भोर वहां रोग निर्माण करते हैं 
इसका वेदवचत क्या है ? 


९ ७ ~ 
९ इश्वरवाचक रुद्रॉके नाम पांच बताइये । 


a 
१० “गण” भोर ‘ma’ ब्यवस्थामें कोनसा तत्त्व बताया हे ag स्पष्ट 
कीजिये | ; 


- ११ एक रुद्रके भनेक रूप हैं ag केसे होता है यह बताइये | 
१२ रुद्रका विश्वरूप किल तरद्द दे ag विषय वेद्वचन देकर समझाइये | 


aI 
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वेदके व्याख्यान 


बेदोर्मे नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्दो जायगा। 


मानवी ब्यवहारके दिष्य संदेश वेद दे र्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रहना ales । वेदके 
उपदेश भाचरणमें SAA ही मानवोंका कल्याण होना संभव है । इसलिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए È | 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका MAA आदश पुरुषका 
quia | 
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका 
सिद्धान्त । 
२ अपना स्वराज्य । 
४ Apan कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी 
पूण दीर्घायु । 
५ व्याक्तेवाद और समाजवाद | 
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
७ घेयाक्तिक जीवन और राष्टीय उन्नति । 
८ सप्त व्याह्ृतियाँ | 
९ वैदिक राष्ट्रगीत । 
१० बैदिक राष्ट्रशासन | 
११ वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन | 
१२ वेदका श्रीमद्भागवतमे दशान | 
१३ प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यशासन | 
१४ Sa, द्वैत, अद्वैत और पकत्वके सिद्धान्त । 
१५ कया यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 
१६ ऋषियोंने वदोका संरक्षण किस तरह किया! 
१७ बेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने 
क्या किया हे? 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 
१९ जनताका हित करनेका कतब्य । 
२० मानवक दिव्य Seat साथकता | 


२१ ऋषियोंके तपले राष्ट्रक्रा निर्माण । 
२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
२३ aaa दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन 
२४ RANA राज्यशासनका ALTA | 
२५ वेदिक समयको राज्यशासन व्यवस्था | 
२६ रक्षकोके राक्षस | 
२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हां। 
२८ मनका प्रचण्ड वेग। 
२९ वेदका देवत संहिता और वैदिक सुभाषि- 
तांका विषयवार संग्रह । 
३० वेदिक समयकी सेनाव्यवस्था | 
३१ वेदिक समयक सेन्यकी शिक्षा ओर 
३२ वेदिक देवताओंकी व्यवस्था । 
३३ ATA नगरोंकी ओर वनाकी 
संरक्षण व्यवस्था | 
३४ अपने शारारमें देवताआंका निवास । 
३५, ३६, ३७ वेदिक राज्यशासनमे आरोग्य- 
मन्त्रीके कार्यं और व्यवहार | 
३८ वेदोके ऋषियोंक नाम और उनका महत्त्व । 
३९ रूद्र देवताका .परिचय | 
४० रुद्र दवताका स्वरूप । 
8१ उषा देवताका परिचय । 
8२ आदित्याक काय और उनकी लोकसेवा | 
४३ विइवेदेवा देवताका परिचय । 


रचना) 


SS ग्ड ~ ~ ES ~ 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित Ha जांयग । प्रत्येक ब्याहयानका मूल्य ।2 ) छः थाने रद्देगा | प्रत्येकका डा. ब्य. 


2) दो भाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक aez 


होगा भोर डा. ब्य. si) होगा । 


Sal हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डळ, पोस्ट- “ स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) , पारडी [ जि, सूरत ] 


टु BARAIA IITA I IRI AAE 
मुद्रक भोर प्रकाशक- ब. थी, सातघलेकर, भारत-मुइणालय, पेल्ट- ' खाध्याय-मंडळ ( पारडी ) ' पारडी [ जि. घरत] 
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